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टिहरों गढ़वाल" राज्थान्तर्गत जाखोली भरदार वास्तव्य 
^ 
ज्योतिर्विद पं०,तारादत्तशमा भद्टतबु३चुषा, टिहरी गढ़वाल 
“राजकीय उत्तरकाशीस्थ श्री कीर्ति हायर शिकणडरी 
पाठशाला संस्कृत प्रधानाध्यापकेन, «विद्यालङ्कार, दर्शन 
केशरी, ज्योतिष रज, कविकोविद, do बालछष्ण भट्ट शास्त्री 
साहित्याचार्य काव्यतीथेन विरचितम्‌. तेनैवच भाष नुवादे 


ZZ नापि सम्वालतम्‌।  . 5 | 
ततस्तदलुमत्या- ` | 
गुप्तकाशी घगोरा वास्तव्य राज्योपाध्याय saltaq 
वैद्य do ईइत्ररीद्त्त शर्मात्मजेन साहित्य सरस्वती RAA, 
ज्योतिष वद्य शॉस्त्रिणा-- ; 
$e त्रिशालमणिः शर्मेणोपाष्यायेन ° . 
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U^ ` “qa भारतम्‌’ खरड' काव्य की qis देखने का 
` सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । Š स्वयं संस्कृत भाषा नहीं जानता 
हूँ , यह मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन प्रसन्नता. इस बात की है 
कि बिना इन सुन्दर श्छोका के हिन्दी भाषान्तर की सहायता 
लिये ही मैं इस छोटी सी मगर अति उपयोगी पुस्तिका का 
मन्तव्य समक गया । जब कोई व्यक्ति शुद्ध और सद्दी तरीके 

` से मेरे सामने संस्कृत पढ़ता है तो मैं इस भाषा के जादू भरे 


शब्दाँ के लालित्य से ही मंत्र-सुग्ध सा हो जाता हैँ लेकिन i 


ज्पॉही ead इस भाषा को पढ्ने और समझने की चेष्टा 


करता हूँ तो मेरे लिये यह भाष अरत्री-फारसी हो जाती है। | 


, इस पुस्तिका के रचयिता fraus श्रीयुत वालकृष्ण भट्ट 
जिन्हें मैं केवल उनको अन्य पुस्तकों के ही द्वारा अभी तक 
जानता हुँ एक सफल लेखक और स्वप्तदष्टा विद्वान है! वे 
ऐसी लाभप्रद्‌ पुस्तक संस्कृत भाषा He लिखने मै सफल हो 


सके हैं. , ऐसा तै इसलिये कह सका Ë कि मुझ जैसः sedo 
रण व्यक्ति भी इस पुस्तक की भाषा और ममं को अच्छी 
तरह समभझ*सका दै , उसका उपयोग कर सका है, ओर 


— उनकी सुन्दर भावना-कल्पनाओ की, तारीफ कर सका Š 1 


e 


E प्रकाशक महोदय, श्रीयुत विश(लमणि जी शर्मा/उपाध्याय | 


. कीओआज्ञा थो कि-मैं-.इस पुस्तिका की भूमिका के लिये _ 


) राष्ट्रीय महासभा काँग्रेस का संक्तिस इतिहास लिखें । शायेद्र _. 
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मेरे जन्म से-कई वर्ष qu से प्रकाशक सदोदय कांग्रेस महा- 
सभा के सदस्य है, ऐली हालत में उनका मेरे लिये पेसी 
तवाज्ञा होना स्वाभाविक ही था । लेकिन इसी राष्ट्रीय महा- 
सभा का हृदय से प्रशंसक ओर अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ता 


होकर भी मैं नहीं चाहता कि amar पूण लिखी किसी भी 
पुस्तक की ज्ञ'न-गरिसा को किसी राजनेतिक दल की WISI 
बनाया जाय । मै विद्वान आर उसकी विद्धता को राजनेतिक 
दल-वन्दी से युक्त रखने के पक्ष मे Ë | $ 


पुस्तिका जिस ध्येय ओर आदर्श को लेकर लिखी गई | 
है यह भविष्य की निधि है , जो ब्य'क्त या संस्था इस ध्येय c 
ओर आदश-प्राप्ति में सहायक होगी चहो व्यक्ति या सस्था Ç 
राष्ट्रीय गोरव के सच्चे उपासक ओर वद्ध क का WOW प्राप्त 
कर सकेगी । नस्सन्देह १८८५ से आज की तिथि तक भारत | 
प्रगति ओर उत्थान की दाइ मे जो सफलता प्राप्त कर सक |! 
है उसके लिपे भारतीय राष्ट्र ८ आज आ< कल का) 
विश्वचिद्य देव-स्वरूप महात्मागांधी, तरुण ओर महान्‌ नेता 
जवाहर राष्ट्रीय महासभा , क्रान्तिकारी वीर पुंगव नेता 


श्री. सुभाषचन्द्र वसु ओर आज़ाद हिन्द फोज के प्रति कृत 
जता प्रकट करता है और करेगा | a 


. राजने,तक आजादी की लड़ाई समाप्त हो «गई E , अब | 
भाषी भारत का सच्चा नेता qur निकलेगा जो राजनेतिक | 
आज़ादी ..को सभ्य सस्कृत आर प्रगतिशील जिन्दगी की“ x | 
जननी वना कर उसका महा मंत्र हिन्दुस्तान की गरीत्र से 
sí झोपड़ी में भी पह़ेँचा सकेगा, जो उस भोपड़ी में 
SAT वाले प्राणी को भारत के राष्ट्रीय गौरव का निर्माता | 


/ = ^n - टल. 
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आर वाहक SQUID, में ऐसे नता के अवतरण की चाट" 
उस्खुकता से जोह रहा हूं । š 


पक शब्द संस्कृत भाषा के पेसे पण्डिता स जो उसे 
राष्ट्रीय भाषा के मदान पद पर रखना चाहते है, में कहना 
[इता हुँ । मुझे प्रसन्नता है कि हिज पकसलेन्सी == 
केलाशन।थ काटजू के साथ हमारे पूज्य GE जी भी इस 
प्रस्ताव के समर्थक दै । मै यह चाहँगा कि विद्वान यह NUT 
कर कि संस्कृत केवल भारतीय विज्ञान, दर्शन तत्वज्ञान , 
नीतिशाख ओर उच्च कोटि के ललित साहित्य का ही भण्डार 
न रहे , अपितु वह ऐसे विषयाँ की भी पोषक हो जो इस 
परमाणु-शक्ति के युग में पक स,घारण से साधारण व्यक्ति 
को जीवन की कितनी ही उलमी हुई समस्याओं से जुझने 
की पूर्ण शक्ति दे यह पुस्तिका इस दिशा में एक प्रयत्न दे इस- 
लिए पण्डित जी का यह काय स्तुत्य अर अनुकरणीय 


है। जय विद्यापीठ | 


` 


_२४-७-४८ नरेन्द्रसिंह भंडारी एम. w. 
- ^ ० ^ 
^ e 
प > e e 
^ o e i 


š 
ai >, w r 
SS se ° 4 < 
d : फक Ga 





< 


e, 


स्वतंत्रता लाने वाला SD 


सन्‌ १६४७ के १५ अगस्त से हम स्वतंत्र हो चुके हैं, 
भारत आज स्थतंच दे। इस देश फे खर्चा wt जिस अशुभ 
ओर विनाशक काली छाया fer पना रखा था; राष्ट्र 
की ६२ वर्षीय ANDES तपस्याने उसकी mept कर दी। 
इस काली छाया का सूत्रपात सन १४६० में-खुख-सर्माद्ध 
एवं शांति की क्रीड़ास्थली भारत भूमि में- चास्को डी गामा 
के रूप भे हुआ था। 

भारत को सोने की चिड़िया समझकर व्यापार के उद्देश्य | 
से पोचु गीज, डच अंग्रेज ओर फ्रांसीसो इस देश में आये | 
इन कुशल व्यावारियाँ ने वाणिज्य द्वारा इस देश का शोषण | 
प्रारम्भ किया । st की ईष्टइरिडया कम्पनी ने सात लाख । 
रुपये की पूँजी से जहांगीर वादशाह को आज्ञा द्वारा भारत C 
के विभिन्न नगरा में अपनी फैक्टरियां स्थापित की और राज 
नोति मै भी भाग लेना शुरू किया, तराजू-तलवार और छल . 
कपड के द्वारा हिन्दुस्तान अंग्रेजों के पेट में चला गया और | 
सारे देश का कर्ता घता और विधाता gnis हो गया । | 

यो तो महाराज नन्दकुमार ने दूटिश शासन का खुले आम | 
विरोध कर अपने प्राण की, mgA दी थी, परन्तु स्वतंत्रता | 





संग्राम का अभिनय पट ९८५७ का faut विद्वो ही है ५ 


| P को कहानियों की तरह नई ही * | स्वतंत्र भारत x | | 


NM. 


Xn S gs A x f 


नाना साडिव तांत्या रोपे तथा झांसी की मर्दानीरानी लक्ष्मी c 







बाई की चोरत्व गाथा में आज्ञ भी खन्‌ ४२ या आज़ाद हिन्द. 
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युग को 'ंग्रेजों ने अपनी कूटनोति के द्वारे गद्दार एवं देश, 
द्राहियाँ के सहारे देश भक्ता पर खुले आम अत्याचार करः 
कुचल डाला. परन्तु देश भक्ति वह चीमारी है जो कि दवा 
या दवाव डालने से ओर भी उग्र रूप धारण कर लेती है... 
५७ के गद्र से भयभीत अंग्रेज सीधी गोली मारने के बजाय 
विष कृ गोलियां खिलाने लगे । 


किन्तु अखन्तोषन्को वढ़ता देख कर उस असन्तोप को 


' रोकने के लिये एक अंभेज सिविलियन मि० ह्यमने a= दिसंबर 


१८८५ में कांग्रेस की स्थापना की । होनहार वलवान थीं-- 
कुल ७८ प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रथमाधिवेशन जो बम्बई में 
उमेशचन्द्र की अध्यक्षता में हुआ श. मिल इप, रज्य भक्ति 
का प्रस्ताव पास 8 झा 


सर्वे प्रथम ही प्ररताच मे. एक गणएयमान्य खद्स्य-सुन्र 
हारयम्‌ अय्यर ने क डला कि भारत के आजतक होने चाले 
राज्यां में अंग्रेजों का राज्य बडाद्दी सुन्दर है, जिस विद्रोह 
की भय से कांग्रेस की स्थापना गई थी वही विद्रोह कांग्रेस 
की गोद में फूला आर फला भी सन्‌ १८९८मे लोकमान्य वाल 
गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को ऐले ट्रिकाने लगा दिया कि : 


` जिस भय को देख कर तिलक केद कर द्यि गये। , 


X 


१६०५से १६३० तक देश में क्रान्तिकारिया का एक ब्यापक 
जाल विछ? हुआ, था, जिसने चटगांव शस्त्रागार कांड, 
काकोरी कांड, लाहोर षडयंत्र केश के रूप d तरुण 
भारत में नवजीवन का संचार किया था। इसी संग्राम में : 

१५१६-वर्षे के वालक खूदी राम वोसने यह शेर कहद कुर 
फांसी को ग्रपने राले लगाया-- , ८ Ask SN 
९५५३५ 7 5 wt | 
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क्या ? प्रिय स्वदेशकोहम स्वाधीन कर सकगें ? 
जिस देश भें जिये Ë उसके लिये मरंगे। 

नवजात बालक सत्येन बोस की विधवा साता समस्त 
भोह को त्याग कर फांसी देते वक्त सत्येन से जा मिलो आर 
हंसते हुए लाटी । 


सन्‌ १६१२ में दिल्ली दरवार के भरी wur लाडे 
हार्डिग्ज के ऊपर बम फेक कर एलिस की आखाँ मै धूल कॉक 
कर जहाज में साजेन्ट से ही शेक Eqs करते हुए जप.न 
जाके आजाद हिन्द फोज का कार्यं करते करते अपना प्राण दे 
देते हे उनका न.म दे श्री रासावह,री वोस । 


उधर जाल्यांवालावाग , अमृतसर गोली काण्ड, 
पशावर काण्ड आदि आंद ने राष्ट्र के हिमगिरि शिखर स 

म्द महासागर तक आग मै घी का काम कर दिखाया 
आर महात्म गान्धी की अध्यक्षता में sira सिंदद को 
ललकारा। 


सन्‌ १६२१ से ३४ तक देश मे सविनय ATAI और दर 


सत्पाञ्रह के रूप मे उथल yaa मचती रही जो राष्ट्रीय 
शक्ति की सहायक होती गई। सन्‌ १६३६मे राष्ट्र ने वैधानिक 


संघपे का अस्त्र अहएः किया । नवीन विधान के अनुसार | 
उसेने निर्वाचन मै स.ग लिया सात प्र:न्तो,मे बहुमत प्राप्त | 


कर मंत्रिमएडलों की स्थापना की।  . 
कांग्रेस की ६२ वर्ष की तप्रस्या के, तपस्वी दादा भाई 


नौरोजी, गोखले, मदत्तमोहम मालवीय लो० घाल गंगाधर , 
तिलक, ma लाजपत राय, देशवन्धु, मोतीलाल नेहरू, | 


हजमल खां जैसी विभूतियां थी जिन्होने कांग्रेस - दक्ष का 


पालन पोषण कर दड़ा क्रिया ओर भगत सिंह माएर “दा | 


f. 5 





ue Wo ls 


o 

( à 9 ' = o 
तथा १३१४ वर्षे के वालक तेगरा आदि ज्ञान अज्ञात इता- 
त्माओं ने अपने रक्त से इस वृक्त का सींचा ओर सर्च प्रिय 


नेता सुभाष घोस यदि छिपे नहीं तो देश को स्वतंत्रता परही 
ण्‌ न्योछाचर कर चुके É | Fes 


सन; १८५७ से लेकर १६३४ तक के बलिदान और ट्याग 

का फँ मंत्रिमरडलों के रूप में साकार हुआ आर थोड़ी 
सी सत्ता हाथ में आई जिंसके बल पर अपनी शक्ति dee 

` बनाने में सहायता मिली। १६३६ मे अचानक विश्व युद्ध छिड़ा 
और वृटिस सरकार ने. चिना भारत के परामश किरे हॉ 
उसे युद्ध में घसीटा। तीव्र विरोध के होने पर भी अंग्रेजों की 
अवद्देलना से ga कांग्रेस मत्रिमएडलों ने पद त्याग कर 
दिया । अन्तराष्ट्रिय स्थिति को देख कर भारत अंग्रेजों की 
सद्दप्यता का इच्छुक होते इणभो अंग्रेजी की अददंशिता 
ओर सूखेता के कारण चेसा नहीं कर = । स्थिति 
उत्तरोत्तर विगड़तो गई आर सन्‌ ४२ मे चरम सोमा पर 
जा पहुँची इसी समय अपमान जनक 'क्रिप्स प्रस्ताव ने- 
भारतोय प्रांगण मे संचित विस्फोटक स्थिति में चिनगारी 
का काम किया | महःत्म। गान्धी के 'करो या मरो के अमर - 
संदेश को हृदयङ्गम कर राष्ट्र ने ऋद्ध दो कर उन्मत्त दुटिश ' 
सिद्द को ललकारा | कुछ हो समय पूर्व सोया हुआ भोरत . 
सिह की भांति गरज उठा ओर अडिखा का अस्त्र घारण कर 
खुले urere पर पाशविक शक्ति का सामना करने निकल 

` पड़ा I = 


निहत्थी भारतीय जनता पर वृटिश प.शदिकता काः 
नग्न चुःय होने लगा । प्रावन भारत भूमि पर लाश विछु गई 
फांसी की रस्सीयां पर देश भक्तों की लाश लटक गई 


cue is C 
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नारिआँ का सतीत्व खुले आम लूटा जाने लगा D गांव के 


गांव जल कर राख हो गये, जेल ठसाउस सर गई । वेतो की 
š 
” 


“मारसे नो निहालो की चमड़ी उड़ाई गई , साराराष्ट्र क्त 


. Qaa हो गिर गया , साम्राज्य वादी अपनो इस विजय पर 


फूले ज़ समाये सरकारी क्षेत्रों में खुशियां मनाई जाने लगो । 
क्रान्ति की विफलताने.भारतीय समाज में निराशाका,संचार 
किया , नेतृत्व विहीन समाज घोर अन्धकार में था |. 


T 

१६४४ में नेताओं के जेल से सुक्त होते ही जनता ATA 
असीम कष्टों को भूल गई दमन से बुझ अशि पुनः प्रज्रलित 
हो उठी साम्र,ज्यवादी पुनः सशंक हा उठे, शिमला सम्मेलन 
बुलाया गया मंत्रि मिशन के प्रस्ताव सामने आये , अंग्रेजो 
ने अपनी वही नीति फूट डालने की अखतियार को , उधर 
देश में पुनः क्रान्ति, क्रान्ति, की आवाज उठने लगो, चारों 
तरफ भारतीय-सेनिकां मै सन्तोष को ज्वाला धधकने 
लगी, आज्ञाद हि < फौज की सम याये सामने आई राष्ट्र के 
प्राण पं० जवाहर .लाल नेहरु के सामयिक वक्तव्य ओर 
आजाद हिन्द फोज के सैनिकों को प्राण रक्षा की अपीलने 


देश के उत्स! € को दूना कर द्या, सन ४२ की आगन । 


अंग्रेजों के चदनपर फफोले डाले, आजाद हिन्द wur शिर 


पर सरम तेल छोड़ा और नाविक बिद्रोह, ने गर्म तवे पर. x 


विठा अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिये विवश किया! 
अंग्र जो को सारी चाले वेकार सिद्ध होने लगी.। अब उनके 
सामने कोई चारा नहीं”रदा सिधाय सत्ता परित्याग के । 


di ^ वाध्य ART उन्ही ने सत्ता इस्तान्तरण का निश्चय किया | | x 
और चलते चलते साम्प्रदायिकता m विषाक्त अख फेक,देश 
छिन्न भिन्न कर लाखो मनुष्यों को वे घरबार बरा दिया। 


/ 


चिप sS 2c 


r 


- 
s 
- 


i A 
Ú L T b... ANA. ade m. T += E. 





: 


s Ü ० 


i ( 8 » wh 


१५ अगस्त के राष्ट्रिय महापे ने देश की ऐतिहासिक 
धारा चदल दी ओर पेले नवयुग का श्री गणेश हुआ जो 
विश्व चिभूति--मद्दात्मा गान्धी की भव्य मूर्ति को अपने ` 
हृदय पड पर अंकित कर उनके सिद्धान्ता द्वारा चल कर दी. 
कल्याण कारक होगा किन्तु हिन्दु समाज के दुर्भाग्य से ही 
नहीं वरु समस्त संसार के दुर्भाग्य से म० गान्धी को एक 
भारतवासी द्वत्यारे नाथूराम गोडसे की घार्दक गोली का 
शिकार बनाना पड़ा" ३० जनवरी १६४८ को सायंकाल ५- 
वज के ४० मिनट पर वह पबित्र आत्मा अपने प्राणद्दर्ता 
घातक को प्रणाम कर हरे राम हरे राम कहते हुये संसार से 
सद्दाप्रयाण कर गये | ० 


विशालमणि शर्मा उपाध्याय . 
उत्तराखण्ड विद्यापीठ गढ़वाल | 
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० किञ्चिश्चिवेद्नम्‌ 


eg देशी राज्यों की समस्या ) 


प।ठकलुन्द्‌ ? wd है कि प्रस्तुत पुस्तक के छुपते (पते ही 
देशी राज्यों का भी समस्या झुघर गई आर अब भारत की 
स्थिति सुइढ हो रहो हे । वस्तुतः स्पतत्रता नेसर्गिक होने 
से सर्वप्रिय हे 1 यही कारण है कि आज cg के कोने २ में 
जनतन्च शासन की लहर फेल रही है D dro १५ अगस्त 
१६४७ Š को स्वतंत्रत्व प्र्त करते हो भ,रत को अनेक जटिल 
समस्याओं ने घेर लिया था । विभाजन से उत्पन्न भयङ्कर 
सास्प्रदायिक उपद्रव, शरणार्थी समस्या, देशी रियासताका 
प्रश्न , हैदरावाद की नबाची और काश्मीर की समस्याय, 
अज्ञाभाव , AEM आदि सभी मुह फेल,ये स्वतंत्र भारत 
को ग्रसने को तय्यार थो और भय था कि कहां नवस्थापित 


स्वतंत्रभारतकी सरकार इन भीषण समस्याओं के आगे | 


| 


आत्म समपंण न कर दे आर देश मे अराजकता उरन्नप न'हो 
जाय। परन्तु हमारी स्वतंत्र सरकार ने बड़ी गम्भोरता से तथा 
इढुता से इन समस्याओं को हल किया हेन और सभी में 
सफलता प्रात की । विशेषतः देशी राज्यों के सम्बन्ध में 
भारत सरकार को जो सफलता मिली है, चहद अपूर्व तथा 
ARRIT है। एक साल से कर समय में हो देशो राज्यो को 


एकदम कायापलट हा राई Y | इसका मुख्य श्रेय gud 


सरद्‌(र पटेल को दै। उनकी जादृगरी के प्रताप से आज 


भ्शरत के ६०० से अधिक छोटे चइ देशी राज्या को 


स्वतन्त्रता मिल गई'है। बृटिश सरकार ने उन्हे नव = 
m 
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„ वाद्‌ ये रियासते केवल इतिहास की वस्तु रद्द जायेगी 1 यह $ 


UU r . | " i ( 5१ 0) D . १९? | क LEE 
AS खरकार को सौंपने के €थान पर"रपनो. . 
स्वत" ,ईयाकर उन्हे पूर्ण स्वतन्त्र छोड़ दिया था । कई “> 


प्रभ अपनो स्वतंत्रतां नियमित रूपसे घोषित करदी ओर x P 


Ji SW WD भो बदल डाली परन्तु यह स्वतंन्त्रता उन्ह 


+अवायासद्दी मिल गई थी , उसके लिये उन्हे न कोई धम 


आर न त्याग करना पड़ा। जैसा कि भारत को करना पड़ा 


Of WES होने पर भारत को आवश्यकता थी संगठन होने | 


की, geg होते की, जिससे विश्‍व में वह अपना उचित 
स्थान ग्रहण कर सके आदर को दृष्टि से देखा जाय | परन्तु 
देश में ६०० राज्य स्वतन्त्र सत्ता में होते हुए कया यह | 
सम्भव था १ क्या दृश इस प्रकार सुबल हो सकता था? | 
कया यह अवस्था दृश के लिये हितकर थी ? परन्तु दैवयोग 
से भारतका उसकी आवश्यकता के अनुसार एक पेस : 
लोह पुरुष नेता मिल गया.जिसने देखते २ wt अनायास ते रि 
यासतो दुनियां की काय(पलट करदी और काजसमी राज्या Í | 
में जनतन्च शासन ह गया बहुत सारी छोटी २ रियासत 
पान्तो में मिलादी गई, वड़ीशरियासतें संघ के रूपमे आ गई 
आर कुछ स्वतन्त्र एकाईके रूपमे बदल दी गई | इस प्रकार २ 
तुरन्त इन रियासतो का विलीनोकरण तथा संघोकरण gum ^ 
नेताओं को 'चुद्धिमत्तासे अनायास ही' होगया है। एक साल 3 | 
छोटे समय/“मै यद्द महान्‌ कार्य हुआ है । देशी चरेशों की n. 


3s 


अनेक पेतिह।सिक राजवंशों की सत्ता हो समाप्त नह दो गई, .. 


अनेक राज्ये का तो अस्तित्र ही मिट गया और कुछ काल | 






x ॥ p? 












समस्त क्रान्तिकारी परिवर्तन बड़ी शान्ति और erae Él : 
केत्साथ हुआ qg एक स्मरणीय वात है कि एकसाल qd * | 
की स्थिति देखतेहुए आजकी स्थिति एक चमत्कार Stet. E E 
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wd हो रही है। यह मदान हने का PUE है; G SS कहां भी | 
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इतने जडिल ओर अनेक समस्याचे ww agi सकती हे ` 


ES 


पीर २ सब कुछ होजाता दे! अव अमेरिका स्वतन्त्र ESI 
था , तब S अपना मामला सम्मालने २ घाय: दू वषं | 
लगेथे , तव जाफर काम चलते लगा था। रूल १९९७मं ` र 
जारसे स्वतन्त्र हुआ । किन्तु देश में उन्नति न हो पाई बाद | 
२१ वर्ष पीछे १६३८ से देश की दशा खुचरी है। चीन मे 
स्वतन्वता १९११ से हुई । किन्तु वहां अभीतक भी सुधार न 
हो सका । इन सव बातों का विचार करते हुए भारत ने एक | 
oun फे अन्दर ही बहुत कुछ किया और भविष्य में विशेषसुघार | 
- को यथा शीघ ग्राशा सुनिश्चित है। seg पाठकाँ सविनय | 
| š T पुस्तक प्रेस में जाने के बाद भी हम वक्त २ आवश्यकीय | 
स्त भेजते रहे, जिसले उनका. संकलन क्रमानुसार न होने | 
म्भ दै पुस्तिका में कुछ उच्छ ser आगई ED तथां | 
TPE R देखने से अशुद्धियां रहगई होतो पाठक चमा | 
८ करें। अन्त x 
. समर्थः मेरी | 
..._ पॅ चिशालमणि शमो नेदी लिया है। अतःमैं इसकृपा और गुण | 


v eden हिता लिये | | mw 
, दविता के लिये उनका विशेष कृतज्ञ हूँ । "याशा दे अज आगे । 
`. सी आप इसी प्रकार मेरी अन्य पुस्तकों का भी प्रकाशन, 

करते रहेंगे किंबहुना] ^7 5 wp. | 












y a, 





~ 


| 
x 
[ 






CT ) 

3222 Rd V i गजरी 

Eun ' , बालकृष्ण भटः गास्त्री साहिर 
~ e ? i < A TA » A2: ' í I त्याचाय 
>. t ev. o 5 RN TC 
ud 9 . pum ) I ७३ h: 
PR IA | ERS Ep 
ee 5२७, Lh KS ९ ६5८ NA. 8 
" Wr. ste D, 4x] P tyr 

2 t “५८ M * ~ ` ` 1 22% हे ys ^ 
^ d: se Fa o "E . Se " : ` s 
[eM 90142“ ६२ 7 YON LS) Ne 


i e- j Rs 5 
B j ^ o 
G 
VS š 
e 
-s e 
- m 
l श्राः॥ ` : 


वतन्त्र भारतम्‌ ॥ . ` 
( खराडकाव्यम्‌ ) 
मङ्गलाचरणस 


` देश स्वातन्त्य- सन्तुष्टो; देशसेवा प्रयोऽधयुना॥ ` ` 
दश मातुः पदा स्मृत्वा, देश काव्यं करोम्यहम्‌ ॥.१ ॥ . Ç: 


देश को स्वतन्त्रता से प्रसन्न, देश सेवा प्रेमी देश माता. x 
क चरणा का याद कर इस समय में देश का काब्य | | 
स्वतंत्रभारत वनाता. ËI 9 H x | FEE 


( अन्थोपक्रमः ) 

केनकाख्ये मया काव्ये, देशवत्त स्व बिस्तराद्‌। | 
वर्णित Set तं चात्र, वण्यंते PRTA ॥ २॥ ` C : 

मैंने अपने देश का विस्तार इतिहास कनक वंश dens `: 
काव्य ( गढ़वाल का ऐतिहासिक काव्य में दे दिया है. 
. भव यहा,स्वरब्च भारत का संक्षिप्त परिचय देता Ë ॥२॥ न्‌ 
vos (हिन्दभारत) क ६ 
ces AA कल्याण गुणक Reg २ र SR m 
ie विधेविधानस्यत्रृतेऽस्तिःदिन्ः। °. | 
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ह EL) 


- समस्त  भूमण्डलमरडनेशः, 
- “ स्‌ राजते mea d ३॥ 
.._ असंख्य कल्याण-गर्णो का समुद, fair विधान का एक 
महाप्रविच, ओर सारे संसार का शिरोमाशु यांनेऱ्युरुधाम, | 
ऐसा भारतवर्ष नामक देश है ॥ ३॥ त 
सुवण पक्षी कथितः स्मतम्त्री; .. E 
इनवध (SD त्रत. चार जन्मा ॥ 
स ज्ञान वज्ञान कलास्बुराश, | 
रासीत्पुरा भारत देश एफ ॥४॥ 
पहिले हमारा यह भारतवर्ष अनवद्य विद्याओं का घर 


"` 
7 ^- a - 


_धर्म-तपस्था, वीरता की जन्मभूमि, ज्ञानविज्ञान, कला कोशल | 
का सागर ओर सोने का पक्षी कहा जाताथा॥४॥ | 
A भूपा विषयं समं पुरा; `. E 

- ह्यशासु रात्मेप्सित सम्पदश्चिता; ll 3 

. . ` यतोऽभवद्भारत देश एप MEM | 
20 70 : महोत्नतः सवे गुणे रुदखितः ॥ ५ ॥ न 


f 
d पाहले यहां के हिन्दू राजा मनोऽभिलषिर् सम्पत्तियों से 
सारे देशों के सहित शासन करते थे जिससे. यह भारत 
`. श बडुत उन्मत ऑर सब गुण से सम्पन्न था.॥ ५॥ “| 


० ०... (SW युवन' भारत ) 

to. पुनः स एवेष मिथोऽनमेलनाद्‌, O 
.. ` ` विलास लीनादपि हिन्द भूभुजाम.॥ 
e s १, 





ERI 
भहोम्मदांनामधिकारमागतः, ONT यी 


दयात्रिहीनेरथ पीडितस्ततः ॥ ६ ॥₹ 


फिर यही भारत देश हिन्दू राजाओं के आपसी झगडा 


` छे कारण ओर विलास TT होने से यह मुगल Gui के 


zT में आगया । बाद निदेयियो ने इसे वहत दुःखित 
करना शुरूःकर दिया ॥ ६ li 
परस्पर ते कलहाग्निदग्धा!, 
स्वहिन्दुभूपा; समर प्रियाइच di 
विनष्ट सोख्या अपि राज्यहीना, | 
निरस्त stal: कृपणा sa; ॥७॥ 


इस प्रकार वे हिन्दू राजा भी आपसी कलहरूपी अग्नि 
से दग्ध ओर युद्ध प्रिय हो जाने से सुख ओर राज्यदीन हो 


: ` अये तथा निर्वीर दीन-दुःखी वन गये ॥ ७ ॥ 


Sri: शनेहिन्दु जना ' समन्तत, 
रुततस्तदित्थं परशासने गताः ॥ 
तपेऽभवङद्ारतदेश एष "स 
ˆ महादारिद्री परपीडितोऽग्रमः ॥ ८ ॥ 
अनन्तर इस प्रकार धीरे २ हिन्दू लोग दुसरा के शासन 


_ भै चले गये । इसी देतु यह॑'भाएत देश बहुत निर्घत और 


१ दुःखी निष्प्रभ होने लगा | ऽस °` | आ म 
= तदाज्व ते तांस्तु Eque o . 5 
^o. ० हठात्खंधर्म - «विनिवेशयन्तः॥ ऽ 


Ó 


i ये धर्म निष्ठा नहिं तत्र MES | 
- o s दंडितास्तेयवनेः कुरीत्या ॥ &॥ . 
» उस समय उन लोग i 


T : हिन्दु की अपना मदान्य | 1 x 
७ ` he a ; 
: ES करान लग आर sit 


वाप्य राज्यं यवनाः AREA, 
निष्काशयाश्चक्ररवाप्त QET: ll 

वेश्मानि तेपां सुर मन्दिराणि | 
'चीत्खातयामासु रहो तदानीम्‌ ॥ १० ॥ 


उस समय राज्य पाकर, सुखी यचनो ने अपने हिन्दु | 














कर देवताओं के मठ मन्दिर भी नष्ट भ्रष्ट कर दिये o! 


AGAT यावन मात्मधम 
` निपीडयन्तो चत हिन्दु ध 


ह 7 uU. Sa x 
(o. qan सोढुमशक्वुवाना, / ` . r x 
A भीता निजग्गुवन--पर्ततान्ते ॥ ११... 


= H नष्ट 3 | 
कर दिया गया । जिससे'सुडिन्दू लोग उन अत्याचारो को. 
न सहकर डरे हुए. घमे-प्राण रक्षार्थ वन-पर्वत-गुफाओ में. 






जाकर छिपने लगे U ११॥ 


ç c. 


` लगे कोर उन्हाने अपनी एक कम्पनी को जन्म दे Cu 
. Wguriüt$al ` | - 2 DARE s: 


72 

, 

bre 3 
` 


तदाप्रभृत्येव - निरस्त कौशला: - | 
हतग्रभो हिन्दुजनाउसुहारकः ° || `š 
महामहाऽन्यायरतो रणस्थलः, sR 

Š - बभूव नो भारत देश एप सः॥ १२॥ 
उस समय से यह भारतवर्ष कला कौशल रहित; निस्तेज + | 


हिन्दु नाशक, बड़े २ अन्याया से युक्त ओर रणभूमि 
हो गई ॥१२॥ o Bry A 


0४०४० (अंग्रज भारत) CO 
' निशम्य वाणिज्य मिषेण ते तदा, | E ES 
तरी समारुद्यसिताङ्ग भूमिपाः ll 

दिने दिने भारत वर्ष मागता, | 


«X कम्पनी वृद्धिमतीमकुवंत ॥ १३॥ A 
भारत को ऐसी दशा सुनकर अंग्रेज राजा व्यापार के | 
बह।ने से नाका मे चढ़कर दिन प्रतिदिन भारतको ३ 












म Arami च यदा sim . | d 


' ७ हता! समन्ता दिह हिन्दवोऽखिला॥ ` Elm 


IVP HOS x W; 
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ud यहां आये 


नयेन वाचापि च शिया Wü, 
°: मनांसि अहु agai इव स्त्रिया ॥ १५॥ 
चीरे २ अंग्रेजी ने यहां रह कर भारत वलियो के साथ 
मित्रता कर ली ओर उन्नत हुये उन्होंले uuu, वाणी से 
तथा शिक्षा से यहां के लोगो के चित्त को चञ्चल चपल 
स्त्रियों को तरह से हर लिया ॥ १५ || 
इत्थं ततो? भारतवासि लोकान्‌, . 
वशी -विधायेत्र विधानविज्ञाः ॥ 
स्व स्वार्थ संसाधन लोढपास्ते = 
प्रसारयामासु रिहात्म राज्यम्‌ ॥ १६ |` | 
इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत चांसी लोगो को वश में कर | 
लिया और उन स्वार्थियों ने थोड़े समय में ही. कम्पनी के | 
द्वारा यहां अपना राज्य फेला दिया है ॥ १८॥ T 
निंपीडितो भारत देश एपः ॥ 
शुरू डराज्येन निजाथहेतोः y 0 | UON 2 | 
स पार्‌तन्श्येण च dieqqs द्य ॥ १७॥ | 
इस प्रकार जो भारत देश पहिले यवन राजाओं रे 
पीड़ित किया, उसको आज अंग्रेज, राज्य अपने स्वार्थ z 
हतु परतन्त्रादि से'दुःखी कर रद्दाहै॥१७॥ — | 


(0 







ततोऽत्र सर्वाननुरञ्जयन्‌ जनान्‌, 

तन्वनू प्रभुत्वं च गुरुदरड शासकः ॥ 
समग्रदेशे प्रशुशासनाइते 

न कोऽपि कञ्चित्रतितदेकोऽभवत्‌ ।। १८ |! 


तकयहां वे गोरे सबको प्रसन्न करते हुये, तथा अपने राज्य 
को विस्तार युक्त करते हुए जिसे वुटिश शासन के बिना 


( ७) ) १ | ^ ^ | : हि 


सारे देश में कोई भी किसी को दुःखी करने चाला न. 


5 हो सका ॥ १८॥ 

बलिं गृहीत्वा जनतेक्षणाय, ` | 
निजाथे हेतो रकोरोच्च राज्यम्‌॥ ` 

स्थ न्याय नीत्या निजनीतिं विज्ञान, | 
सो युङ क्त राजेव जनान्‌ स्वकीयान्‌ ॥ १९॥ 


अंग्रेज राज्य ने लोक दिखाच के लिये कर लिया ओर | 


` ` अपने लिये राज्य किया तथा अपनी नीति से निपुण अपने 
` ही लोगों को वडे २ पर्दा पर रखे दिया १६॥ - 
प्रारम्भ काले तु गुरूदंड भूपा, cs 

— 0 लोकेक्षणायेव हि भारतार्थे; ॥ 
नब्यानि कार्याणि चकार चात्र, 3 

रेल्ीय यानादि बहूनि तानि ॥ २० ॥ 
° शुरू में तो झंग्र ज राज्य ते लोक दिखाव भारतीय घना से 


यहां रेल, मोटर, जहाज आदि विविध नये २ कार्य किये । 
परन्तु चे वास्तव मे स्वाथे के लिये ही किये गये || २० | 


ES (=) 
अन्याय धारा शतक प्रतितं, 
गोराङ्गछ; स्वार्थ B 
इत्थं पुनस्तत्र शनेः ug š 
| EA राज्यं परितः प्रसारितम्‌ प्रे IE 
इस करह घार २ गोरे राज्यने उस भारतीय विधान | 
में अपने स्वार्थ फेलाव के लिये सैकड़ों अन्याय की घाराये | 
परिवर्तित की दै॥ २१॥ - . "s sa 
य जन्मसिद्धा! MAMIR, ` - | 
Ww रुद्धा इह ते जैनानाम्‌॥ - 
तदु :ख दग्धा दलिता ` दरिद्राः; . 
_ जाता जनास्तद्विुखा इहत्याः ॥ २२ ॥ ` | 
मनुष्या के जो लेखन, भाषणादि प्रसिद्ध २ जन्म सिव 
अधिकार थे वे भी तहां उन्हाने रोक दिये जिससे यहां के. | 
. -असख्य लोग दुःखी द्रीद्री. ओर गुलाम होने से उनके 
. विसुख हो गये | २२॥ . | - 
स्वभारत सम्प्रति शास्ति यो नृपः, „ , 
E स कूटनीता पृथितो भुबस्तळे ॥ 
o.  अतोज्दुःखानि विषह्य चोद्यमो, - ` | 
` विधेय इतेष सुसोच मोहनः ॥ २३॥ Í 
d ` ` इस समय जो राजा अपने भारत का शासन करता है, | 
कह कुटनीति मै प्रसिद्ध है। अतः यहां विविध दुःखों "को. 
सहन कर यत्न करना चाहिये ऐसा उस मोहन ने सोचा॥ ३२॥ 5 


? 


kas A 
पर देतच || 










"e 








: देश को पहुंछाया, जिसकी 


( २) E 
( कॉग्रेस-सत्यायहः ) , ' 7 


कापीनमात्रपरिधान SRAT, 
गान्धिगु णक निलयः स महातपस्वी | 
संक्ष्य दुःख जलधौ पतितं स्वदेश, s 
उद्धतुमेष तमतीव कृतप्रतिज्ञः ॥ २४७॥ . 
कोपीन मात्र को धारण करने वाला, उदार चित्त, गुणों ४ 


का एक घर आर महातपस्वी .गान्धी ने दुख सागर में zu 
ga अपने ZU को देखकर उसके उद्धारार्थ प्रतिक्षा की॥२७। २ md se 


याते दिवं गुरुपरे तिलके बुघेऽपि, , . 
नाभूदनाथमिंच . भारतवपसेतत्‌ | 

तास्पन्‌ स्थिते महति नेतरि गान्धिवर्य्ये, | 
अंग्र जराज्य हृद्यं बहुधा चकम्प ॥ SU ॥ 


महाविद्वान्‌- गुरुवर-तिलक महाराज के स्वर्ग होने पर | 
भी यह भारतवर्ष अनाथ की तरह नहीं रहा । क्योंकि उस | 
बड़े नेता गान्घ्णे के रहने पर ही अंग्रेज राज्य का हृदय अनेक 
कार से कांपने लगा ॥ २५॥ T 


शक्यं न यदूगणयितु द्रविण तदेतत 
राज्यमथ , भारततः  स्परदेशम्‌। २ 
Ee e mh 3 | 
इस अंग्रेज राज्य ने EA से इतना cede स्य घन आपर 
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( १० ). 
भारत को कुछ नहीं देता और जो देता भी qu केवल और 
'घन को लेआने के ही वहाने से इसको चिथड़े देता है ॥ २६॥ 
दृष्टा. खभारतथुवो बहुशोऽपमान- 
माङ लैः कृतंहृदयमर्ममिदं महान्तम्‌ | 
शोकाकुलस्तमपनेतुमना महात्मा, Ç: 
| | ' गान्धिमहापरिपदा यतयाम्त्रभूव ॥ -२७॥ 
| उस महात्मा गांधी ने अपने भारत का अनेक तरह अप. 
' मान अंग्रेजों से किया हुआ, हृद्य विदारक देखकर बहुत | 


o दुःख किया और उसको दूर करने के लिये कांग्रेस महासभा” 
| : . द्वारा यत्न किया ERI 


तत्पारतन्त्यव्पथया प्रदूना, 
हेन्दा असंख्या आपि केचनान्ये ॥ 
अँग्र जराज्यप्रतिरोधनाय, . | 
शक्त्या महत्या युयुधुर्विनाऽस्त्रेः ॥ २८॥ ` 


उनको परतन्त्रता से दुःखी असंख्य हिन्दू और अन्य 
बहुत सारे लोग अंग्रेज राज्य के विरुद्ध, बिना अरू शाखो 









` के अहिंसा शक्ति से लड़ने लगे ॥ २८॥ | 
` . SN सवत्र ततो महात्मा- ¦ .. 
` „J हिसात्मक तैश्च समं स्त्रतन्त्रम्‌ ॥ 
E ्वदशरा्ट्रीयमहासभाया;, E. x* 
š: Weed प्राप्य चकार युद्धम्‌ ॥ २९॥. 


`, महात्मा ने अपने देश की राष्ट्रीय ( कांग्रेस ). : 
, . का सगठन पाकर अंगेजो के साश आहिसा का dues 


Ves ES. किया और संब जगह घोषित किया ॥ २६॥ 


£ : ` y> 4 
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 _ िशोध्वंकोटयः खलु भारतीया; E 
SEE. लक्षात्मिकाः सन्ति च ते गुरुण्डा | : 


तथापि तत्कल्पितपारतन्त्य॑, | 1 
` दुनोति चेदं न मनोऽत्र कस्य ॥ ३० IH. 
यद्यएि तीस करोड़ से ऊपर भारतवासी है । और एक 


wr अंग्रेज Ë । उस पूर भी खेद है उनकी कलित यहद परत . ` à 
_ जता किसको यहां दुखी नहीँ कर रद्दी दै ॥ ३०॥ 


स्वकं वणिककमे च शिक्षणं स्वक, 
स्वदेशवस्त्रैन्वपि चासनं छुभम्‌ | x 

स' इृत्यविन्मोहनचन्दगान्धिभाक्‌ 

| प्रचारयामास निषिध्य मादकम्‌ ।। ३१ ॥ 

अपना व्यापार हो, अपनी शिक्षा हो, अपने देश का वस्त्र 


दे! और पवित्र भोजन दो तथा मादक वस्तु का खगेथा त्याग 


हो ऐसा वह महात्मा मोहन चन्द्‌ गांधि प्रचार करने 
लगा॥३१५॥ ` 


गुहे गृहे प्वक्रक चालनादिना, . | 

: कोर्पासपत्रोन्नयनेन - सर्वदा | ” 
सहस्रशो दीनजना वितन्वतां, | 

. देखिता हुङ्ङतिनाशमच्ययम्‌ ॥ ३२॥ | 

घर २ में चर्खा चलाओ, कपास फे xdi की वृद्धि करो,” 


इससे हजारो दीन दुःखी लोग धनवान दो जानेंगे । अर्थात्‌ - ¬ | 
दरिद्रता कानाशकरा॥३२॥ „ ° ˆ ० | 


é - CENT 
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° eig suena तु भारतीया, EV 
. दारिद्रचमग्ना विहिताः समस्ताः । 
नीताइच दासस्थितिमेव तेन, 
° विलोक्य चित्त न दुनोति कस्य ॥३३॥ 
° अंग्रेज राज्य ने तो सभी भारतीया का दिदी घना 
लिया है और गुलाम वना रखा Š । ऐसा: देखकर किसका 
' चित्त दुःखी नहीं होता है ? अथात्‌ सूच दुखी. Š II ३३ ॥ 
आन्यायराज्ये बसतां जनाना, मन्याय एव प्रभवेत्सदेव्। 
कार्यो यथा शक्ति ततः प्रयः, येनाशुनाशीऽथ भवेत्तदीयः ३४. 
` अन्याय र/ज्द सै रहनेवालो को हमेशा अन्याय दी हुआ 
करता है। अत यथाशक्ति से ऐसी कोशिश करो किं. उस 
अन्याय रज्य का नाश दो जाचे॥ ३४॥ . ` I 


सम्भूय सर्वेनिजभारतीये । 
साश्राज्यदोवानपनेतुक्कामेःः । | 
दुरन्तकाचारतरुः स एषः, ` ` | 
छेद्योज्य हिंसाव्यतिरेकशस्त्रेः ॥ ३५ ॥.. 


; इस साम्राज्य दोषों के दूर. करने के लिये सभी भारतीय 
. मिलकर इस दुरंत'दुराचार qup आहिसा. रूपी शस्त्र 


| 
कोटो ॥३५॥ | 
दृष्टेव चान्तं बलमप्रहीण; . o j 
¦ > Weg “भारतदेशतस्ते । | 
विचारयेयुनियेत सिताङ्गा, . 
ç ri आदाय तेषां: वसनासनानि ॥ ३६ ! 
, ” -इस प्रकार हमारा, महावलशाली अहिंसा चल के 
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"॥( १३ ) i 


कर चे गारे लोग स्वयं भारत से अपना चारी विस्तर क्षेजाकर 
चलेजान का [वचार करगे ॥ ३६ ॥ 


"m 


ec 


तस्याचुमत्यव महात्मनोऽथ, È 
` खिस्तऽक्षिवदाङ्कशशाङ्कसंख्ये । , 

महासभाऽघोषयदत्रपूण- : ° 

H स्व्राज्यमेवेष्टमतः - परं ` न; ॥ ३७॥ 


उसी महात्माल्ांधीको अनुमति से सन्‌ १६४२ W कांग्रे स- 
महासभाने पूर्णा स्वराज्य लेकर चैन होने की घोषणा 
करदी U २७ ॥ 

स्व॒राज्यमस्माभिरुपाजेनीय- > 
मथापि युद्ध परिचालयद्धिः | P 
देह; समाप्यो त्रतमेतदत्र; c | 
| यूयं स्वदेशं तदितो भजध्वस्‌ ॥ ३८ ॥ 
अव हमें युद्ध करते हुए पूर्णस्वराज्य लेना है । चाहे ये 
शरीर ही नष्ट हा जाय परंतु स्वराज्य अवश्य लेकर छोड़गे। 
अतः हे अंग्रोजो ! तुम यहां से अपने लंदन का चल्ने 
जाओ ॥ इङ ॥ 
इवेताङ्गेना स्तार्थेतिमो हितानाम्‌ 
अनीतिकार्यग्रतिरोधनाय | 

न्चचाल जन्यं परितः स्वदेशे; 0— 

श. `. ह्यभूतपू्वं ८ ¿manaa ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार सन्‌ ४२ में स्वाथी अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में 
STET ओर से अभूतघूवे युद्ध चल पड़ा ॥ २६ ॥ ठ 


^ ^ ८. f < 






(wg) 
नाम्यथन दैन्यनिद्शेनंऽनो; 
- वाचां विलाशो न दधाति शक्तिम्‌ | ` 
अन्यायवृद्ध $ परिरोधनेऽतो, | 
` युद्धावकाशो हठतः TS; ॥ ४० H: 
अर्तः प्रार्थना करना, दोनता दिखाना ठीक नहीं, quitar 
बोलने में भी शक्ति नहीं । अन्याय बृद्धि के रोकने में हमें अब 
जबद्‌स्तीसे युद्ध करना ही उत्तम है ॥ ४० छ 
विचायं चेवं निञ्रदेशभक्ते- E 
नियुध्य हिसाव्यतिरेकमार्गें: | 1 
समं हि d: सम्प्रतिराज्यसत्ता; E 
विघ्वंसिता साप्पथवा निरस्ता ॥ ४१ ॥ 


। ऐसा विचार कर देशभक्ती ने हिंसारद्दित साधनों द्वारा । 


अंग्रेजों के साथ युद्ध कर इस.समय उनकी - राज्यसत्ता नष्ट 
करदी ॥४१॥ - 


` (देश विभाजनात्स्वातन्त्र्य दानम्‌) _ 
` इत्थं महाऽन्यायसुतं तदीयं; Be 


.-` शताच्च भषभ्पउद्स्य राज्यम । 
' जातः स्वतन्त्रो निजदेश एषः; 


 . अदिसयेवाजगत' स्वराज्यम्‌ ॥ ४२॥ | | 

m इस प्रकार अंग्रेजों का स्वार्थी राज्य जो सैकड़ों वर्षों से. ° 

| XN Pax था, वह अब नष्ट होकर भारन स्वतंत्र होगयः 
अर T १०१८ | अपना राज्य qt लिया ॥ ४२ i $5 


L0 ५४०१. Uv “a. S Se हरि Hd hers 
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( १४ ) ES 
| तङ्घीतिमीतैस्तु तदा गुरुए्डे- ; 
€ स्लीमलीगीयजनेकसंस्था । 
प्रोत्साहिता भारतवर्षभूमेः : 

विभाजनायेव निजाथहेतो! ॥ ४३ ॥ 


` 


स्वराज्य प्रदान कालमे ही अंग्रेजोनि हिन्डुओं के भयसे 


अपने स्वार्थ साधनार्थ मुसलमानों की जो एक लीग संस्था 


-थी, उसको भारत विभाजन के निमित्त प्रोत्साहित 
यह लीग वस्तुतः अंग्रेजोने अपने स्वार्थ सिद्धय ही ho : 


पित करा रखी थी ॥ ४३॥ i 
उप्त्वाऽत्रबीजं हि विभाजनस्य, . 
नीत्येव - 
 स्तङ्टनीत्येव गुरुन्डभूपेः । 
भेदान्‌ समुत्पाध च भारतीय : . | 
` राज्यव्यवस्था जटिला कृताऽपि ॥ ४४ n 
इस तरह अंग्रेज राजाओंने यहां देश विभाजन का वीज 


बोकर तथा हिन्दू सुखलमानोंमें अपनी तिसे 
पेदा करके भारतीय नरेशों की ais भी a 


बनादी ॥ ४४ ० ok 
गुरुन्डराजेनिजकूटनीत्या; ह 
, ० जाते विभागे Su भारतस्य। | 
: स्वातन्त्रयदान स्वपलार्यनं ° च; ° 
तत्स्तीकृतं ANARI च ॥ ४५ ॥ ° 


e 


E “गोरे राजाओंने अपनी कूटनीति से भारत का विभाजन C 


दोने पर ही भारत को स्वतन्त्र करना और यहां से स्वयं 
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विलायत को जाना मानलिया तथा नेता लोगो ने भी यह | 
मानलिया ॥ ४५॥ 
(Rat भारतखातन्त्र्योत्सव 
खिस्तेजदरवेदाङ्गशशाङ्कसंमिते; S 
` आगस्त मासस्य तिथो दिने तदा d 
स्वदेशराष्ट्रीयमहासभाज्ञया 
इतीन्द्रप्रस्थे स महो ऽस्तु निञ्चितम्‌ ।।४६॥ 
सन १६४७ अगस्त १५ तारीख को कांग्रेस महासभा को 
` आज्ञासे वह स्वरःज्योत्सव दिल्ीमे होना निश्चित हुआ ॥ ४६॥ 
| अथेनद्रप्रस्थे निज भारतश्य सः, 
स्त्रतन्त्रताया भविता तथोत्सव; | 
निशम्य तद्वीक्षणतत्पराजनाः; | 
समागतास्तत्र मुदा समन्ततः d we ॥ 
अनन्तर दिल्ली में भारत स्वतन्त्रता का महोत्सव होगा 
ऐसा सुनकर उसको देखने के लिये भारत srcl ओर से 
लोग वहां आने लगे U ७७॥ Rae Py 
. ` जनाः, समन्तात्सततं दि wanni . 
समेत्य दिल्लीनगरं "vul, ` ८ 
` विभूषयाञ्चक्र रमन्द सम्मदाः ॥ ve. 
. . यहां उस उत्सव को देखने को लोग हमेशा आकर दिली. 
को नई २ शोभाओं से नूतन ताकत प्राप्त करने लगे ॥ ४८॥ c 
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आनन्द वषेण करं विविधध्वजो वेः, | = 


सौदामिनी शत सहस्र समे! स्वकान्त्या | - 


गान्धी जवाहर पटेल सुगर्जनात्य 
स्त्रं भारतं नव सुराज्य चुत.बभूव ॥४९॥ = 
विविध ध्वजाओं से, हजारों सौदामिनी की» Uhr 
से अ.नन्ददायक ओर GUT, जवाहिर तथा परेल की गजे- 
ना से युक्त नये सुराज्य से स्तुत भारत द्दोगया ॥ ४४ ॥ 
स्त्रातन्त्रयपरासर ISI मुपागतो AF 
द्विश्रावणान्तिम दिने पुरुंपोचमीये | 
` दूर्वादलद्यू तिरधो धरणी सबर्णो 
राजेन्द्र सन्नतिधरो जयतादध्वजो5यम ॥५०॥ 
यह स्वतन्त्रता का दिन विक्रमीय संवत्‌ २००४ श्रावण ३ 


प्रविष्ट को आया, वावू राजेन्द्र या राजश्रष्टों को नीतियां 
को घारण करने वाला ऐसा यहं विजयी राष्ट्र ध्वजा जय को 


प्राप्त ZAT ॥ Xo |: 
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( तत्र राष्ट्रपताकावर्णनम ) ; 


एत-दिनाधिगमहे तुषु. मुख्यता भाक, | 
० यत्‌ 'खद्रो'इस्ति suf हिमांशवर्णश | ० | 
` न स्मारयन्मममतौ ` सितवणेयोगो UR e 
7 ` 'मध्येध्वजं विजयते सितवर्णयोगः ॥ ५११ 





^ e P i Qr 


N | 
हे ( १८ ) | 
`  यद्धारतीयजननेश्वरभाक्तिपूरा!, 
š पीतः पटो भगवतरच विरान्मतो$स्ति | 
तौ स्मारयन्‌ प्रणमयन्‌ शिरसा UG, 1 
राष्ट्रध्वजो न ङुरुते शुदमद्य WU ॥ ५२॥ 
apaa के वीच में वह शक्कवणों चन्द्रूप खद्दर का | 
स्मारक पीला रंग विष्णु स्मारक हे । शतः ऐसी ध्वजा को 
शिर से नमस्कार करते छुए किस को हषे न होगा ? ॥५१५२॥ 
gi पश्यतां हत्सुसंधीयमाना, , 
सनोहारिणीबाम्वरोड्डीयमाना 
दनुर्मध्यगाऽऽलिबंलाका, 
बभा भारतीया त्रिरङ्गीपताका ॥ wš ll 
रजो रक्तधात्रंशतो रक्तरज्गी, | 
गुणात्सत्वतो विष्णुतः शुक्करंगी । | 
misma नोलाच्छिवस्यप्रतीका, j 
qut भारतीया त्रिरंगी पताका | ५४७॥ | 
सुभूगोलचक्राकृति या दाना, x 
स्वमध्येष्विवास्यां भ्रुवीष्टप्रताना । 
णुणज्यात्सर्या; प्रकुत्या; प्रतीका, ^ ° 
बभो^मारतीया त्रिरंगीपताका ॥ ५५॥ 
देखने वालों के हृदयाँ में आनन्द पैदा करने वाली आर 


. “आकाश में उड्ते हुए इन्द्र चनु समं मेघ मालाओं केयी 
.s खुन्द्र मनोहर तीन रंगो वाली राष्ट्रपताका दै: पताका s 










e 


(o १६)” : 


रक्त रंग रजोगुणी ब्रह्मा का Em रंग सत्वोगुणी विष्णु का 
ओर नीला रंग तमोगुणीं शिव का स्मारक हे | ब्रीच में चक्र 
की गोलाई पृथ्वी का बोधक ओर भारत की ABN का द्योतक 
Š | ऐसी यह राष्ट्रथ्वज्ञा विजय को प्राप्त हो रद्दी है ५३-५४-५५॥। 
हर्पोत्कपच्डल ङ्धिगंगनतलचलत्तिद्र विद्याधरोषेः, 
उदूगीयोस्कणे aou मकुसुममयसग्थरोछासवलछी, ॥ 
अत्युच्वैरद्य दिल्ली '्व्नदधिकशतश्रोशतन्नी स्फुरन्ती, 
प्राज्योदश्चत्सतरराज्योत्सव नवसुपमा सम्पदुद्ध छिता5स्ति॥५३॥ 
आनन्द से आकाश मे चलते हुए सिद्ध विद्याधरा से 
सुक्त कट्पत्रक्त पुष्पा की मालाओं से भूप्लि वर्षा की सेकडाँ 
तोपादियों की महाध्वनिया से दिल्ली गुञ्जित हुई, नई २ 
शोभा आं से वह शोभित की गई ॥ ५६॥ | 
कप्‌, राज्यामिपेक त्वरितमुपनताः किस्विदाकाशगज्ञा; 
भङ्गाः कि भारतस्योपरि सुरनिकरोतिक्षप्तमन्दारमालाः | 
` झाहोस्त्रिद्धारतश्रीसपुचितविलसच्चामरच्छत्रताका, 
दोभूयन्ते पताका RASTA हृदयोछासभूतत्रिमाकाः ॥५७॥ 
क्या यहां राज्याभिषेक करने को आकाश गंगा के फेन 
चामर रूप में आये या भारत के ऊपर देवताओं ने मन्दार 
चुक्ष पुष्प माला को हो फेक दिया, जिसे भारत की शोभा 
छुत्रचामरादियाँ से ऐसी शोभित हो रहो है ओर तीनों लोकों. 
के हृदय को आनन्द देने वाल्ली'त्रिसंगी एता कायं मी उस पर 
स्फुरित हो रद्दी हैं (७॥ ० ° jo e 
मार्गे, मार्ग. च मञ्चास्तदुपरि गहरिध्वानगम्मीरमेरी 


| qargr भीताः प्रति दिशमदघु F: कान्दिशीक्यप। 2. 
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(२९० ) | 
चन्द्राज्ञप्ता; खराज्यश्चियमिह तरसावि द दाकारभाज; | 
स्तारा नीराजयन्ते सविधि भगवतीमद्यतन्यां रजन्याम्‌ ॥५८॥ 

रास्ते २ मै मञ्चाँ के ऊपर गम्भीर शब्द करने वाले 

नगाड़े ( भेरी ) जिनकी महाध्वांन से डरे हुए ह/थां इघर' 

उधर दौड़ गये। चन्द्रमा से आज्ञा पाये हुए बिजली के. 

समान आकार वाले तारागण उस रात्रि को यहां स्वराज्य 

की शोभा देवी की. आराधनार्थ अएरती के रूप में चमक 

wu ५८॥ i 

तदेन्द्रप्रस्थेति सुसंज्ञयो तथा, . | 

! तडित्सुदीपावलिसङ्कमालया | | 

सदङ्गभेरीपटहादिनादया Í 

) स्वयं ह्यजिडदनयाञ्सरावती ॥ ५९॥ . 

इस प्रकार उस समय विजली और दीप मालाओं से. 

तथा ST, भेरी, पटह आदि के शब्दों से दिल्ली नगरी इन्द्र 

ssp ऐसी .सुसंज्ञा से ही स्वयं अमरावती भी लज्ितं 

हो गई ॥ ५६॥ | 

महोत्सबो5भून्निखिलेडपि भारते, , 

^7 पुरे पुरे ग्राम्यजनास्पदेष्वपि | 

महोदये जोकहितानुबन्धिनि, | | 

जना g< यान्ति न क्रे महीतले | ६०॥ 

. यह महोत्सव भारत के प्रत्येक नगर, कस्वे, गाव AU 

समारोह से मनाया गया | क्याँकि लोक हिताथी उत्सव के 

` होने पर संसार में कौन लोग प्रसन्ने नहीँ दते हैं? aui. 


सब ॥ ६०॥। a^: 
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( २१ ) 


TAWAS जनतानुमत्या, Ps 
सुनीतिवेत्ता . निजदेशनेता। 


जवाहिरो विग्रङुलप्रतीको 
मुदा दधी भारत राज्यभारम्‌ ॥ ६१.॥ 
उस समय इस उत्सव में ही जनता कु अनुमति से 
श्रेष्ठ नीति वेत्ता, अपने देश का महान नेतां, HEU कुल का 
मुकुट जवाहिर लाल ने भारत राज्य का प्रधान भार g से 
धारण किया ॥ ६१ ॥ 
š ततः स्वदेशस्य. निशम्य शासन, 
जना; समन्तान्ग्ुम्ुदुस्तदुत्सुका | 
R R ते स्तरे पुरेऽपि च, इ 
महोत्सवं चक्रुरमन्दसम्पदाः ॥६२॥ 
उस समय लोगों ने अपने देश का शासन सुन कर चहुत 


खुशी मनाई ओर हषं युक्त होकर घर A नगर र d 
स्वराज्योत्सुव मनाया गया | ६२॥ ` 


वेदेशिकक्रमिककेवलकूटनीति; . ` 
कादेस्विनी व्यतिकरेण कदर्थितश्रीः | 
हा.हन्त! भव्यतमभारतभाग्यभानु, | 
रुद्भासते स धुनरद्धशते गतेऽद्य ॥६३॥ 
प ` द्वा विदेशी कूट नीति से नष्ट शोभा वाला आज सोचे 


Wt जाने के वाद फिर यह भारत का भाग्यरूपी ud 
` खमकने लगा है॥६३॥ «७ 


^ ^ “> | 


e s ( २२ ) 
^ वैदेशिकग्रथितशासनसत्रपाशै, .. 
` `  राशैलबद्धपदमारतमातु रेतत्‌ । 
' सौभाग्य मद्य यदवद्यदशां व्युदस्य, 
^. `  तत्पुत्ररत्न मनिशं वरिवस्यदस्ति ॥ ६४ ॥ 
विदेशियसे गूथे हुए शासन सूच रूपी पाख से दिमा- 
लय तक बन्धे हुये चरणां चाली भारत माता की दुर्दशा दूर 


होकर आज यह सोभाग्य है कि उसके पुत्र रज्ञ ही रात दिन 
उसकी पूजा में निरत हो गये है ॥ ६४ | 


स्वभारतस्यीधिपते रवाप्प तं, . 
महाधिकारं निज दैशिकं तथा | 

जवाहरो नीति विदां विशारद: 
प्रधानसाचिव्यधुुरे awqaq ॥ ६५ ॥ 


भारत के वाईसराय से अपने देश के महाधिकार को 
भास कर नीति विशारद जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री 
का पद्‌ धारण कर रहे है qe देशका सौभाग्य है.॥ ६४ || 
` निशम्य जिन्ना विमनास्तदेव, ग्रुस्लीमहिन्दकलदाभितरद्द; | 
स तत्र हा हिन्दुनृणां कृते स्व; पाकस्थले रोरव माचकार ॥६६ | 
भारत के स्वतन्त्र" होने के समय परही ऐसा 
fitr : सुनकर . 
| Sid को वहुत दुःख हुआ और उसने अपने पाकिस्तान मॅ 
ER FO सुसलमानो का झगड़ा करवा कर वहां हिन्दुओ; के 
लिये रौरव बना लिया | ६६॥  ' na 





— C k 


( २३ ) : 
( स्वतन्त्र भारत समस्या), . 7 


श्रीचालगङ्ाघरमालतीय;सुभाषचन्द्रप्रसृतेः .ग्रसादात्‌ | 
स्वतन्त्रता या मिलिताऽधुनेह बोभूयते सा विषमाविमांगात्‌.|६७॥ 
श्री वाल गंगाधर तिलक, मदनमोहन मालवोय आर 
सुभाषचन्द्र बोस आदि के ' प्रसाद से इस समय यहा जो 
स्वतन्त्रतां मिली हें, वह देश विभाजन से बिपम दो 
रही È ॥ ६७॥ 
श्रीमोतिलालस्य जवाहिरस्य, 
गान्येस्तथा लाजपतेः Wu 
स्वतंत्रतायामालिताञ्युनात्र, 
बोभूयते सा विषमा विभागात ॥ ६८॥ | 
श्री मोतीलाल नेहरू, जव हिरलाल नेद्दरू, महात्मामोहन 
चन्द्र गान्धी, और पञ्जाव केशरी, लाजपत राप के प्रसाद्‌ से 


यहां जो स्वतन्त्रता मिली हे, वह देश विभाजन से इस समय 
जटिल हो रही हे | RR C 
राजेन्द्र गोपाल-पटेल-बल्म; ` es 
भूला- खः boo 
== याधिगता T4 


ल T a 
भूला भाई देसाई और s : दे d नस 5 


` gre ६६ II P : 
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( २४ ) 


गोविन्द पन्तस्य च विह्ठलस्य; 
अव्दुलकलामादि जनानुयत्नात | 
स्वतन्त्रता या मालिता5य द्श 
| बोभूयते सा जटिला विभागात्‌ ॥७०॥ 
गोविन्द्वूल्भपन्त, विदुुलभाई पटेल: और अव्दुलकलाम 
आज्ञाद आदि लोगो के यत्न से जो भारत में स्वतन्त्रता मिले 
- है, बह देश विभाजन से विषम हो रही है ॥ ७०॥ 


फैस्तूर बा-भीविजयादिलक्ष्मी 
सरोजिनीनाय 





सा देश भागाज्जटिला बृताऽद्य ॥७ १॥ 


था कस्तूरचा गान्धी, श्री विजयलक्ष्मी, ओर सरोजनी 
नायडू आदि स्त्रियों के प्रयत्न सं भारत को जो स्वतन्त्रता 
मिली हे, वह देश विभाजन स आज विषम हो गई हे ॥७१॥ 


स्वदेशभक्ता-बहचो यदर्थ, 5 


A š गये TE स्वतन्त्रता यहां मिल त्तो 
. पढ जिन्ना के हठ से'जटित हो क 
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( २५) ; 


( देश विभाजन फलम्‌) : 


` कस्यापि नेषा हृदि भावनासीत, 
यदू. भारतस्यापि विभाजन स्यात्‌ | s 
जाते विभागे खु भारतस्य, que 
या दुर्दशा भूदिति को न वेद | ७३॥ 
किसी के भी हृदय में यह भावना नहों थी कि भारत का 
विभाजन होगा । विभाजन होने पर भारत को जो दुदशा 
हुई इसको कोन नहीँ जानता Š ? II ७३॥ 
जाते स्त्रतत्रे यदभूदनर्था, : 
p भारते हिन्दुमहोन्मदीय; । 
तद्वणंनं युद्रधासुवक्ता, | 
व्यासावतारोऽपिं विचारशून्य। || ७४ ॥ 
भारत के स्वतन्त्र होने पर (ge और सुखलमानों का 
जो अनर्थ हुआ, उसके वर्णन करने में युद्ध कथाआ का 
सुवक्ता व्यास भी विचार शुन्य हो जाता है ॥ ७४ ll 
सुआखले दु घटना निशम्य, : 
तदाहतो इन्त Women 
-. महातनाः श्रीयुत 
E दिवं गतो Aga विहाय ॥ ७५ ॥ 
नोअखाली की दुर्घटना को सुनकर उससे आहत हुआ 
चह ger विद्वान म्ामन१ मालवाय 
दिवंगत हआ, हे ॥ ७५॥ १ 


e ^ 


^ ` ¢ 


इस संसार को छोड़ करं 


d 
i 


^ ^ 


“[#Ü ` 


| तथा मोक्ष देने वाले ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। धन | | 


( < ) 


जाते विभागे खलु भारतस्य, 
स्वातन्तर्यसोख्यं यदुपागतं च | 
तदेव हा हन्त झुराऽसुरे हिं, 
बिनश्यतेऽहो कलिकालजातेः ॥ ७६ ॥ 
भारत के विभाग होने पर जो स्वतन्त्रता ga मिला था 
यह कलियुगी देवता दैत्यों ने नष्ट कर (दिया है ॥ ७६ ॥ 
आज्ञाकरी तदनुनेत्रमनो5मिरामा, | 
लब्धापि साधु गृहिणी गृहिणाञ्युनाञ्द। / 
संसारसार ममि दशेयतो जनस्य, . 
ाइस्थ्यसौएयमप्रि तत्कलहेन ER ॥७७॥ | 
आश्ञाक।रिणी नेत्रा को आनन्द देने चाली श्रेष्ठ sh 


गृहस्थी को प्राप्त होने पर भी इस कलह ने आज संसार 


को दिखाने वाले मनुष्य का चह गाईस्थ सौख्य ही नष्ट कर 
दिया हे ॥ ७७ ||. ` 


अर्थेन धमेकरणं मववस्तु भोगो, | 
. . MRR गुक्तिधराज्युनैव | 
"RT चलति नो व्यवहारमा्ग;, 4 
sadia हुतो cm ॥७८॥ . 
धन से ही धर्म और ,सांसारिक वस्तुओं का उपभोग 
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'विना यहां कोई भी 


व्यवहार चलतर ही नहीं ऐसा वह 
थन समह भी आज का नदी, दै. L पेसा 


इस'रणाप्नि मै नष्ट हो चुका tl sa || | 


| ( २७ ) 


q छिन्धि भिन्धि जहिं तश्च सपारिवारं, ^ 
d चोरय ज्चललयकतेय नाशय त्रम्‌। < 
ते दुष्टघातकजना; परितो ARET š 


पाकस्थलस्थसुजना नवलोक्य चाहु; ॥७९॥ 


| उसको काटो मारो, उसके परिवार को लो, घर को 
| जलाओ इत्यादि चे घातक लोग चारो तरफ से मिलकर 
| पाकिस्थान मे रहने वाले खःपुरुषो को देख कर देखकर 


| 


| परस्पर कह cé है ॥७६॥ ; 
| . कञ्चित्करोति हृदये छुरिका प्रहार | 
| कश्चित्करोति सदनेप्रपिचा मिंदाहम्‌ | | 
| ` कर्चित्करोति शिरसीह च यष्टिपातप) ` 
| : 'कर्चित्तनो च ed स्मकुठारघातम्‌ ॥८०॥ 
| कोई हृदय Ñ छूरा भाँकता है, कोई घरों को जलता É, 
कोई शिर पर लट्ठी मारता है, और कोई शिर पर कुल्हार्डी 
मारता है || =o | 
हा निईयै; सत्रशिखाविहीने E C 
मायापिशाचेरिचबुकाऽऽयतालरकेः। >? 
सहस्रो भारतयोषितोऽुना, . 
> इता "असख्या गअपह्यरिताइच ॥८१॥ . 
"उन सूत्र शिखा रहित लम्बे बोलो की टोडो (डाढ़ी)3 


वाले माया रुपी पिशाचोने आज यहां हजारों भारत लल- _ >, 
लाये नृष्ठ करदीं और असंख्य खिया का अपहरण कर डाला 


ई। यदद महान दुःख दै। ८२॥ - ^ po 
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( २८ ) 
अहोऽधुनाऽनार्यजनेविहिसके, 
विचार हीने dad: समन्ततः | 
gë गृहे तत्र पुरे पुरेऽपि वा, . 
नरक्तरक्ताऽऽकलिता स्वभूस्थली ॥८२॥ 
आश्र, हे कि इख समय विचार रहित हिंसक अनार्य | 
लोगो ने पाकिस्थान मै घर २ नगर २ में मनुष्यों रक्त से 
रञ्जित अपनी भूस्थली को वना लिया È ॥ =Q N Pe | 
'हाहा' कृतं सु परितः क्षतविक्षतानास्‌ . | 
"HEISE वृद्ध वपुषा च परुश्तानाम्‌ | 
नृणां निशम्य रुदनं गद्नं महान्तं, 
हा zal भवति कस्य हि नो tatata ॥८३॥ 
. वहां जोरों से हा हा किया हुआ रुदन शब्द सुन कर 


सैकड़ों च्व विक्षत हुए बाल-बुद्धर्‍युचा जनो का खुन कर 
किसका हृदय विदीणे नहीं होता ? अर्थात सबका ॥८३॥ . : 


हा निंदेये: पाणितलेषु शङ्कन्‌, — 
e कषु तेपां. निशिताः शलाकाः ` 
चित्त घु पापेःछुरिका प्रहार, 
कृत्वाय के केन हताः pA: ॥८४॥ x 
: दा उन नीच निदेयियाँ ने उनके ह।थों में कील, काना में 
. लोइ को तीक्ष्ण शलाकाये ` हृद्या पर छरे का प्रहार कर | 
` आज कोनर सज्जन नहाँ'मारे गये॥ ८४॥ 
आवालइद्वा वनिताः सकान्ा, , 


BD पतङ्ग इवः हा विनष्टाः । | 


n————————Á— ——á- 






( २६ ) SEE 2 
धूलीकृताको टिमितासुसम्पत्‌, ° 


भस्मीकृतानि ढिजमन्दिराण ॥८५॥ ˆ 
आवाल वृद्ध पुरुष ओर सकान्त स्त्रियां आग में पतंग 
की तरह नष्ट हो गये हे | करोड़ो की सम्पत्ति घली भें मिल 
चुकी हं आर क्विजा के घरबार सब नष्ट हो गये है Pax 
` मातुः पितु इन्त समश्चमार्याः, 
नग्नीकृतानां च ङुलाङ्गनानाम्‌ | 
वध शिशूना शतशोधिकानां, — 
विचिन्त्य चित्तं न दुलोति कस्य ॥८६॥ 
नंगी की हुई कुलाइनाओं को माता पिता के ही समक्ष 


, दूषित करना ओर हजारों बच्चों का वध करने का विचार 
कर किसका हृदय दुःखी नहा होता ह ? ॥ ८६॥ E 


दासी सदास्यामब्रलाऽथ तस्यां, 
नित्यं शिशूनां तव पालिका स्याम्‌! 
उच्छिष्ठमत्स्यामि सदा दीं, | 
चेत्यं धताशापि हता न काऽभूत्‌ ॥८७॥ 


मैं आपकी दासी हंगी आपको स्त्री Est हमेशा आपके 
बच्चो का पालन करूंगी और आपका सदा जूठा भी खाऊ 
गी । ऐसी आशा को धारण करने पर भी स्त्री नहा 


सारी गयी ॥ ८७॥ 
लक्षाधिका आर्यकुलाङ्गना वे : 
E . कृती विवस्त्रा. यवनैः सशस्त्र; । 


`x 
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( ३० ) 


तां दृषयित्वाथ हताः पुनस्ते, 
- विचिन्तयन्‌ को न विषीदतीति celi 
_ दुष्ट यवनाँने हथियार दिखाकर लाखो अर्य कुलांगनाओं 
को वस्त्र रहित करके दूषित कर फिर उन्हे मारा गया । ऐसा 
विचारता हुआ कोन दुःखी नहों होता हे ? ॥ ८८ ॥ 
हा हत्त पापेः शतशो वधूनां, 
fee शूलैः स्तनमर्डलानि | 
द्वारप्रदेशेष्पप्रलम्बितानि, 
विलोकयन्‌ को न ANAR ॥८९॥ 
उन पापियो ने सैकड़ो व बुआ के स्तन मरडलो को शूल ले काट 
कर द्वारो पर लटकाये हुए देखकर कोन दुःखी नहों होता ? ॥८६॥ 
नव ST. वनिता बिनीता; 
हा हा लपन्त्योजपि हृताः सपुत्राः | 
सहस्रशो दृर्धमुखाइच बालाः, 
सत्रास्प WARIRI: ॥९०॥ 
दुई छ टिका यां ut भाव से हाहाकार करती 
साथ मारा गइ EQ हजारों हर 
पापियो ने डराकर जिशलों से नष्ट किये È | त्या d 
० ते घातकास्तत्र WEST निजश्नु, : 
निष्काशयन्तो विविधाइच हिन्दून्‌ । 
८ वेश्मानि तेषां सुरमन्दिराणि . ` : 
OR MM विनष्टान्यमिता =s ॥९१॥ | : 
PB ने अपने पाकिस्थान मे अनेक हिन्दुओं का. 
: ओर देवता को NES सारों को वद्दा से अगा हिये । उनके घरॉकी | 
के मठ मन्द्र को जलाकर नष्ट कर दिये ॥६१॥ 
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( ३१ ) ? : 


नस्वीकृतो येस्तु तदीयघमों, : 
नादायि तेभ्यश्च निजार्थ राशि; । 
तान्निद्यास्ते प्रतिरुद्धय नेत्रे, 2 
सन्तप्तलोहोपरिप्राक्षिपश्व ॥९२॥, ` | 

जिन हिन्दुओं ने मुसलमानों का धर्म स्वीकार नह | 


४ ` a A 
किया आर उनको अपना धन नहो दिया । उन जिन | 


fagani को पापिया ने उनके नेत्रां पर पट्टो बांधकर) उन्हे 
त्त लाह merg म RATAT ॥ ६२ | 
स्वच्छन्दमन्दुगमना यवना NEMA, 
नन्दन्ति हिन्दुपुरनन्दनकाननेषु । 
तस्मिनूमिथो मिवदतो रिह लीग हिन्दो, 
जांताउद्य साऽदि जटिला जनताव्यवस्था।९३॥। 
निर्भय से लीगी यवनो के हिन्दू नगरों में हाथो की तरह 


विचरण करने से परस्पर झगड़ते हुये आज्ञ दोनो जनता 
कौ रक्षण व्यवस्था अत्यन्त जटिल हो गई है ॥ ३३॥ 

पाकस्थलस्य वसुधा वसुहा ऽद्यजाता, 

पाकस्थलस्य वसुधा जनहाज्यजाता | „ 
पाकस्थलस्य वसुधा सुरमूतिहीना, | 
` '“पाकस्थलस्य वसुधा निजहिन्दुहीना ॥९४।। 

„ पाकस्थल को भूमि आज धुन लूटने वाली हो गई, पाक- 
स्थल की पृथ्वी आज मचुष्य संहारिणी हो गई, पाकस्थ _ र 
भूमि आज देव सूर्तियाँ से हीन है ओर पाकस्थ घरा आज्ञ ) | 
हिन्दुओं से रहित हो गई हे॥ ६४॥ c EE. A A 
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( (34 ) 


क्वित्कचित्तत्प्रतिशोधवुद्धया, 
. तद्वारणाऽभ्ून्निजभारतेऽपि I 
इत्थं Falta धरा-द्यरोरवा, 
नुरक्तमांसाञ्चितविग्रहाऽग्रहा ॥९५॥ | 
हिन्दू भारत में भी कहाँ २ प्रतिशोध वुद्धि से उसकी 
वारणा इुई। जिसे इस प्रकार दोनो की ही भूमि आज 
मउुंष्य मांस खून से लिप्त शरीर चाली भय सं ग्रहण योग्य 
नहीं रहो ॥ ex Il , 
| हिन्दू सिखानाश्व महोन्मदानां, 
संख्यानुमेया न मिथो हतानाम्‌ । 
सम्पद्विनाशो यदभूच्च तेषां, 
तच्चाप्यहं बणेयितु' न शक्तः ॥९६॥ | 
यहां हिन्दू, सिख और मुसलमानों की सत्यु की संख्या 
Ai )उमान ही नहीं किया जा सकता कि इस युद्ध में 


कितने मरे । उनकी अगणित सम्पत्ति जो नष्ट ES, उसका तो x 
मे वर्णन ही नहीं कर सकता ॥ ६९॥ 


दोषोत्र नैवास्ति महोन्मदानां, 
- न हिन्दुसिक्खा अपि दोपभाजः | 
त्याहि ww <ú ˆ „ | 
i वलीयसी , केवलमीश्वरेच्छा ॥९७॥ , E 
aee पुसलमानो का ही दोष नहीं और हिन्दू सिलू भी | 
दोषी नहों, यह कवियों की युक्ति सत्य है कि ईश्वर इच्छा | 
, दी प्रवल है॥ ३७॥ 0 Bm 


+ “ 





(o ck ) : 


रोदित्यहो भारतभूरिदानीं, 
रुदन्ति सतरेत्र च भारतीया | ° 
कुत वामफएठा नयनाश्र पूर्णा 
चिनष्टगेहा; ` स्त्रजनेविंहीना$ || ९८ ॥ 
आज भारत AUT रा रहा इ आर भूल स TDN अश्र 
पूस नच, घरबार नए इए आर अपनी कुड़म्ची जनों से हीन 
भरताय जन चारों तरफ रो रहे हैं ॥ ३८ || : 
sim जद मेन्त्रतचो भिरेका 
मुस्लीमसंस्था परलाभपुष्टा | 
राष्ट्रीयसंस्थां वत या द्विषन्ती, 
पाकस्थलं MIRA भारतेद्य ॥ ९९ ॥ -- 
अंग्रेजों के ger से यहां एक लोग संस्था है, जो कांग्रेस 


से ST करती ओर भारत में अपना पृथक पाकिस्थान 
चाहतो है ॥ ६६ । x 


एकत्र राष्ट्रीयमहासभात्र, « 
अहिंसया वाञ्जति रामराज्यम़ | : | 
परत्र हिसा त्रतमास्थिता सा x 
` "quem वाब्ठति emu: ॥१००॥ 
एक तरफ देशा कांग्रेस सभा अ्रद्दिसा से यहां रामराज्य | 
की स्थापना चाहतो है, दूसरी तरफ मुस्लिमलीग हिसा से > 
रानत्रीय राज्य चाह रहो हे॥ १००१ ` 3 


e^ v 
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( ३७ ) 


तच्चालकाः कूटनयप्रवीणा३, 
स्त्रस्वार्थेसंसाधकलोलुपारच d 
 तत्कोतुकं दूरत एव ते-त्र, 
पइ्यन्ति सोद्वि्भधिया गुरुण्ड; ॥१०१॥ 
उसके चालक कूटनीति में प्रवीण. अपने स्वाथे साधक 
दे अंग्रेज उदूचिञ चित्त से यूरोप में Hé इणयहांका uu कातुक 
देख रहे Š Ro 
नोआखले देघटनापि साद्य | 
न विस्मृता इन्त तदेव चान्या | 
तदुत्तरानार्यंभनेः प्रवृता, 
- पश्चालदेशे चलिता प्रचण्डा ॥१०२॥ 
अभी हम ' नोआखली की दुर्घटनाओं को न भूले थे कि 
पञ्जाब मे भी उससे अधिक घटना घट गई ॥१०२॥ 
सुरासुराणा कलिकालजानां 
कलि विधायासुधनापहारम्‌ । - 
„= न शान्तिनेता हि तश्रात्र तस्मात्‌, 
क्वीटोच्चशले-प्यपृतत्पुन, सा ॥१०३॥ 


कलियुगी सुर असुरो का कलद्द पेदाकर वह घटना वहा 
से कटा में गई॥ १०२ IL 


` मह्ामद्ामानुषिक विधाय, E | 
"ततोऽपि Rat सनुपेत्य भूयः। /— ; 


n 





( ३५ ) : 
जिनिस्सूता सा प्रतिशोधवुद्धया- 
` धुनाखिले भारतत्रषेकेऽपि ॥१०४॥ 
AF २ झसाचुषिक अत्याचार कर वहां से फिर दिल्ली आई 


A 


भीर प्रतिशोत्र वुद्धि से सारे भारत में भा फेल ग? ॥ goni 
ततो5धुन। सा स्वकमाहनेपु ता, 


संहारिणी मानवमानसस्य | 
शस्त्रास्त्रसज्जा चलति प्रचण्डा, 


काइमीर भूमावपि भारताश्रिते ॥१०५॥ 
स हेद्रात्राद नवात्रमपो, 
राज्येस्वकीयेप्यधुना स्वकीयेः ns 
हंहो रजाकार नरेमंदोच्चे- l 
राकारयत्येव निरशङ्कस्ताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
चह वहां से काश्मीर में चल रहो है ओर हैदराबाद में नत्राव 
राजा भी उसको निमन्त्रित कर रहा है ॥ १०६ ॥ 
न ज्ञायते साप्यथ कुत्र कुत्र, > 
गत्याद्य किं कि हि करिष्यतंःत्र । 
शान्ति कदाप्याप्स्यत्ि वा नवति, | 
Beet, त्राता तदेशो मग्ज़ान न चान्यः ॥ १०७॥ 
जब चह शाशत होगी या नहा कुछ पता नहा, भगवान ही. > 
रक्षक È losl — T क 


^ र: < 


^ 


` 


— TW अङ्ग हुए, स्त्रियों को अपने धर्म की हानि करनी“प 


( २६ ) 
जिन्ना स न वाञ्छति भारतस्य, 
पाकस्थलस्यापि च नो हितं नु । 
'पृतीयतेऽनेन मिथस्तएव, | 
सिताङ्गका; WIRE लाभभाजः ||? o| 
ferr भारत और पाकिस्थान का भी भला नहीं चाहता। 
मालूम होता हे कि इस कलह से अंग्रेज ही लाभ प्राप्त करना 
चाहते É ॥१०८॥ 
dia हा-न्यायमभूतपूर्व 
रगन्तेञ्धुन। पश्चनदे महान्तम्‌ | 
तद्रहितं UT ga | 
दुनोति चेतो नितरां न कस्य ॥ १०९॥ 


डा! आज पब्जाव प्रान्त में अभूतपूर्व अन्याय को qu 
कर आर उन कर अ्रत्याचारियाँ के उन अमानुपिक 
अत्याचारों का विचार कर किसक चित्त दुःखी नहीं 
होतं है।॥१०६॥ | 


उता अनके यत्र॒नपहारे 


स्तथव जाता; क्षृतविक्षिताड़ा: | 
परीयनिजधमंहानि 


| इताशन हन्तः! हुता भनुष्याः ॥१ १ o] x 
_ पेढा यदना के प्रहार से अनेक सचुष्य मरे, अनेक क्षत i 
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Td युस्लिमसैनिकेस्तत 
कविः कथं कल्ययितु समर्थ | ˆ 


w Amo, 


"hi 


क दुःखभाक्‌ तस्य हि लेखने स्यात 
यः स्मर्येमाणोऽपि तनोति लज्जाम्‌ ॥१११॥ 
उ जम सोनक ने वहां जो २ अत्याचार. किये £ उसे 


ST कल्पित नहीं कर खकता' उसके वन में कौन दुःखी - 
TT होगा जो याद करता Gump quer युक्त न होता 


डागा ॥१११॥। 
पल्ली क़ याता क़ पतिः पयातः, : 
पलायते इन्त मिथो न. वित्त; 
कथा धनस्य क नु यत्र बाला!, 
स्युभाररूपा जननी जनाडू ॥१११॥ 
स्त्री कहां गई, पति कहां गया। भागने पर पास में 
धन नहीं, धन की कथा तो कहां, वच्चे भो माता पिता को 
भार के रूप में हो गये ॥ ११२॥ | 
पाकस्थलस्यात्मक्थां यथातथा, ` 
«eq dena निशम्य वापि ताम्‌ ` 
हा साम्ग्रत हिन्दुनृणां कृते भवत , 
queri रोखतुल्यद;खदम्‌ ॥११३॥ 
पाकस्थल की असलो हालत सुनकर ओर यादकर मालूम ^s. 
दोता है कि वहां हिन्दुओं के लिये रौरव नरक से भी अधिक” ` 
दुख हुआ है ॥९३॥ . ३. pa 
Bep.» 
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( इद ) 
जिन्ना सनो वाञ्झति भारतस्य, 
पाकस्थलस्यापि च नो हितं तद्‌ | 
मन्य : स्त्रपाकस्थलगन्धमेत्य, 
तं चचिलं चार्चति तदइल॑ च ॥११४॥ 
जिन्ना भारत ओर पाकस्थान का हित नहीं चाहता है| | 


किन्तु वह अपने पाकस्थल की गन्ध लेकर उस चर्चिल और । 
उसके अनुयायियों की पूजा करता È ॥ १२:५ ॥ 


( पाकस्थलादागतानां शरणार्थिनां दशा ) 


पाकस्थलाद्‌ ये च यथा कथञ्चिद्‌, 
पलायिता भारतमागताइच । 
हा साम्पूर्त ते धनिनोपि इन्त, 
| अमन्ति सवत्र पणाय दूनाः ॥ ११५ | 
ह लोग घड़ी मुश्किल से भागकर भारत 
- B a से घूम 
रदद है॥ ११५॥ ` nous me ES u^. 
आसंश्च मिह देशविभाजनाद्य , 
_ वाणिज्य पूणंसदनाः सधना सधान्याः | 
त साम्पूत कणकणाय परिभ्रमन्तः | 
रुः क्षाम O e. E 3 “ | 
देश विश TRE विकला विजना s< ॥११६॥ | 
5rd देश हेले मा “घन | 
मू. ये घे इस समय दाने दाने के लिये घूमते “हुए | 
kr S "अपने कुडस्वियाँ से हीन रो रहे है ॥ ११६ 3 
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( ३३ ) , 
ये भाग्यवन्त इह पादमपि प्रयातु ; 
यानं विना कथमपीति पुरा क्षमानो | 
ते त्यक्तप्रवेविभवा विगतात्मगर्वा 
पाद प्रयान्ति वहुमोलमितांहि भूमिम्‌ ॥११७। . 
पहिले यहां से जो भाग्यशाली विना यान के एक पैर भी 
गी चल सकते थे वे आजं यहां त्यक्त पेश्वर्य गर्द रहित 
क्रोशो तक पैदल ही चल रदे हैं | ११७॥ 
ये view सोधतलगेषु मनोहरेषु, 
पयेङककेष्वङुरुताऽऽशयनं सलीलम्‌ | 
ते त्वच्य वृक्षतलगेषु च भूस्थलेषु, 
हा शेरते विवसना व्यसना रुदन्तः ॥११८॥ 
पाहिले जो अपने २ उच्च मनोहर भवनो में पलंगो के ऊपर 
सोया करते थे, वे आज वृक्ष के नीचे भूस्थला पर बिना 
वस्त्र ओर भोजन के रोते हुए सो रहे Š ॥ ११८॥ 
विनाऽचुलेपेन विना च तेल, 
कदापि ये स्नान महोन चक्रुः। , 
ते शुष्ककेशा बइधूलि जुष्टा, 
` > इतस्ततो इष्टिपथं नयन्ति ॥ ११९॥ | 
» जो पहिले बिना तैल सावुन के"कमी भी स्नान नहाँ करते 
A आज सूखे बाल घूली से भरे इप दी इधर suc, 


नजर आते है uti 5 5 „| 7 | go 


^ - e A 
` à. १ . x ru ` e: 


^ Aem [ero rtr) 
ते क्षुत्तपातास्तु NE गृहेऽ द्य, 
p ^ भ्रमन्ति नित्यं करपङ्गिकार्थश्न | 
| तथापिनो याति लयंबुञुक्षा, 
स्वतन्वतेय॑ नव भारतस्य ॥ १२० ॥ | 
चे आज भूख प्यास से पोड़ित हुए घर २ ये तोडियो के. 
लिये हमेशा घूम रहे Š | इस पर भूख शान्त नहीं होती है | 
यह नये भारत की स्वतन्त्रता है ॥१र२णा 
नाप्यत्र दोपो ऽस्ति जवाहरस्य, 
यो देश नेतृत्व सलङ्करोति | 
स्वतन्त्रता कयापि विनैव qeu. 
` नाकणिता नेव 'बिलोकिता च ॥१२१। x 


. इसमे पं० जवाहर लाल नेहरू का दोष नहों जो देश का 
TEA कर रहा है । क्यों कि चिना 


मिलनी कहाँ नहीं सुनी जाती है और न 





रूपी रस्सी से अच्छी : U 


( ४१) E 
मातु; fq o जीवितवत्सुरूप à 
. WRIT क्र रतयाउपहत्य | न 
| TU कृतं ऋयमिदं निरीक्ष्य 
दुनोति नो काल ! मनः कथन्ते | १२३॥ 
_ माताओं प्राण रूप दुग्ध सुख बच्चों को इस प्रकार करता : 
' हर कर एसा दुष्टों से किया हुआ यह कठोर कमे देखकर 
काल , तेरा मन क्यों नहो दुःखी होता है ॥१२३॥ 
विद्याकलाकोंशलभूवितानि 
पुराणि रम्याणि च तानि तानि ॥ 
भूतैलसाराऽऽरचिताग्निकाएहेः, 
क भंस्म भूतानि न दुःखयन्ति ॥१२४॥०- 
वद्य कला, काशलों से युक्त रमणीय d नगर पेट्रोल | 
फो आग से भस्म हुए किसको आज दःखी नहीं कर 
रहे हे ॥१२७। 


रे काल नो ते हृदयेऽपि सज्जा; 
दयापि नो ते तव मानसे च॥ 
पाद्य वरं हि मिथो am, 
खाम्बुधौ रे क्षिपसि’ त्वमेवम्‌ ॥१२५॥ 
È काल ! तेरे हृदय मे लजा नहीं ओर चित्त में दया भी 
NÉ जो'तू परस्पर ऐसाहैर पैदा कर दुःख सागर में इसे ^ ; 
: पकार देश को फेंक रहदा hi 050050 i x 
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( ४२ ) 
š ऐक्यं स्थितं श्रातृयुगं सुशीलं) 
- उत्पाद्य  निष्कारणापुग्रवरम || 
दारिद्रयगर्ते च निपात्य हाञत्सि, 
करोषि सवं YÀ TIT ॥१२६॥ 
एकता सै स्थित भाइयों के चीच भी तू उग्र वेर पैदा कर | 
उन्हें द्रिद्रता के खट्टे में फेकता दे ओर खा जाता है । अतः | 
— हे काल! तू ही यहां सव कुछ करता है ॥१२६॥ 
quia. भूपालपदं प्रद्तसे, 
amma gel दरिद्रम्‌ ॥ 
महांधनाढ्य कृपणं तनोषि, 
जानाति को रेऽत्रतवान्तरङ्गम्‌ ॥१२७॥ 
दे काल ! तू ही TA को राजा, विद्वान को दरिद्री ओर 
धनवान को कृपण करता है | अतः तेरे मन की frei 
वात को कोन जानता है ॥१२७॥ 
वाश्च -दैत्यांश्च तथेतरांस्च, 
E स्वामीष्ट्युत्पाद्य नयस्यथान्तम्‌ ॥ 
नास्त लोके स्वदधीनजन्मा, c 





अभीष्ट युक्त कर तू नाश 
,करलेता है। संसार में कोई देवता imi 
: ने दो, फिर भी बे तुझंकी ऐसा देवता, नहीं जो तेरे 


| ( ४३ ) ; 

| कालः करोति विकरोति निहन्ति कालः ' 

| पुष्णाति वद्ध यति रक्षति चैव amna . ° 
~ Ç म्यहमिती मतिश्रमेण ex 
नेदतयाम्यहमितीव सतिभ्रमेण 

Qt विश्द्यति जगत्परिवतेनेषु ॥१२९॥ ^ 


® है 


अतः सव कुछ काल ही करता है, न करता,' रखता, 
' सारता, खाता पुष्ठ करता बढ़ाता और रक्षा करता है। 
किन्तु मूंढ लोग संसार परिवतंन के. भ्रम में पड़ जाते E 
अतः में ऐसे इस भ्रम से अलग होता हूँ ॥१२६॥ 
रे रे कराल कलिकाल कठोर “नेत्र 
रे निदेय ! त्वयि च शासति भारतेद्य | 
ते म्लेच्छहिसकजनास्तव दूतरूपा 
हिन्दून्‌ पशूनित्र लुनन्ति न पश्यति त्वम्‌॥१३०॥ 
हे कराल कलिकाल ? कठोर नेत्र ! निय | तेरे शासक ` 
होने पर तेरे दुष्ट हिंसक स्लेच्छदूत आज भारत में हिन्दुओं 


पशुओं को तरद्द पर काट रहे है, इस पर भी तू देखता 
तक नही ॥१३०॥ 


तै दृष्टनिदंयजनेनर-रक्तरक्ता ¬ ` 
हा इन्त भारतमही बहुघाऽच्य दीना | 
"using त्वयि सतामिह दुदेशा ते 
3 जीवन्ति दुष्टहतका यघना जगत्याम्‌ ॥(३१॥ `` 
za दुष्ट निद्योने आज भारत भूमि मचुष्य Um से ` 
` रक्ष्जित कर दीन दुखी बना डाली दै r इस तरद आपके 
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८ ( ४४. ) 
0 ७. ° =a ^ क 
शासन करने पर यहां खञ्जनो की ऐसी quU ओर चे घातक 
` यचन फिर. भी जीवित हे अतः महान कष्ट है ॥१३१।। 
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श्रुत्वा बलाच्च हरणं ललनाजनानां, 
हा ! मारणं. छुरिकयापि तदात्मजानास्‌ ॥ 
'` दूरा क्वचित्सुरमठप्रतिमाऽपमानं, 
हा हत्तल॑ भ्रति तच्डतश्षा विदीणंस ॥१३२ 
स्त्रियों का बल से अपहरण, उनके qut का छूरो से| 
मारना खुन कर ओर देव मठ मन्दिर तथा प्रतिमाओं का 
अपमान करना देख कर हृद्य ZZ रहा Š ॥१३२॥ 
या जन्मभूः सकलमङ्गलमंजुमृतिः, 
या जन्मदा च जननी जनसभ्यतान्तम्‌ ॥ 
सा जन्मभूः प्रतिपदं नर-रक्त--रक्ता, 
हन्ताद्य जीवति कथञ्चिदृहो विभक्ता ॥१३३॥ 
E जो जन्म भूमि सकल मंगला को as मनुष्य सभ्यताओं | 
को जननी दै, बह्दी आज स्थान २ मै मनुष्य शोरिः )| 
से लिप्त ओर विभाजित इ$ सह य शोणित ( खून) | 
i à “अत SS महा कए से जीवित हे ॥१३ | 
व्याध TH : x 
Med ; रकण जन्मभूचनम्‌ ॥ | 
_ उ तहत्मा, Sb निर्यातनं ` तर्था॥ १३४ | 
^ ध तरह s आज ¢ Cy | | 
eene p नाने 
(साचे जा रही है और कह लुट 


रत के भूमि बा 

i NT Se 3l : 

पार gt vat € ॥१३४। म 
p हु A | 
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( ४५ ) d 
vi स्थान भोजनं जिन वस्त्र, न Rae लभ्यते || 


dd बहुधा बाधा, व्यथा च विविधोत्कटा ॥१३५| 


. स्थान, भाजन, वस्न कुछ भो उपलब्ध नहा होता अनेक 
तरह को वाधाय आर पीडाय हो रही है ॥१३५। ° 


SRRA च वाणिज्य, सन्त ववरनीतिकप ॥ ' „ ` 


स्थजनानां वियोगरच, हाहा कष्ट परम्परा। १३६॥ 


कृषि कम, व्यापारादि सभी कठिन हो गये ओर अपने 
लोगो का चियोग इत्यादि आज मडा कष्ट है ॥१३६॥ 


पितृ देवाचेना दान- कर्म-धर्मिमतस्विनाय ॥ 
आस्तिकाना मंहाकष्ट,  ह्यागतं पुत्रशोकवत ॥१३७॥ 


कंठ धार्मिक आस्तिक लोगों के इस समय महा दुःख 
उपस्थित हो गया है ॥१३७। `` 


स्वाधीनं भारतं जातं, पराधीनाच्च दीनवत्‌ ॥ 
सुखपुष्पं शान्तिकलं, ठिन्नशाललन मागतम्‌ ॥१३८॥ 
` आज भ,रत स्वतन्त्र द्वों गया ? परन्तु वह पराधीनता से 


' भो अधिक दःखी हे । सुख श,न्ति भी नष्ट हो रद्दी है-॥१३८॥ 


धर्मों नीति! सदाचारो, भाव इचोदारता तथा ॥ ० 
विश्वास; सम्भ्रमो मानः, मनागित्र विभात्यलम्‌ ॥१३९॥ 
धर्म नीति, सदोचार, 'उदाररतः विश्वास और मान 


नेत्यादि नाम मात्र के रह TIE HRU . ` i 


Y 


RY, Sr 


रायद्रव्याद्य भावोऽस्ति, विपत्पातः पदे पदे ॥ „ _ 
भास्तिक्यादिदुराचारा, वन्ते , भारतेऽधुना ॥१४०॥ 


@ ul eo 
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(w ) 
E मोहनस्य सततं भजनेन नाम्ना 
दासाभिधो नृवर गान्धिमहोदयोज्थूद्‌ | 
आत्मन्यपूवंधुतशक्तितया महात्मा 
श्रीशोज्य श॑ दिशतु तस्य Gur ॥१४७॥ 


जा नरन्तर श्री कृष्ण का भजन करने मोइन दास हत्या 
आर अपूर्व शक्ति धारण से महात्मा कहलाया उस दिवंगत 
मनुष्य श्रेष्ठ गान्धी को ईश्वर शान्ती देवे)|१७७॥ 


पुगाभ्राखाक्षोपमिते च वर्षे 
माल SEU योंगिकत्राण तिथ्याम्‌ | 
कृष्णं दले हा ! चिरकालनिद्रां 
गान्धी गतः शान्तिरसाततार; ॥ १४८ ॥ 
चचत १००४ म.घ शुक्र कृष्ण पंचमो को qg शान्ति रस 
को मृति इस नश्वर संसार को छोड़ कर देवलोक को चला 
गया है ॥१४८॥ 
हिन्दूनां - यवनानाश्व, मेलने कृतनिश्चयः 
ANS धीरो, महात्मा स (e: गत; KEXI 
हिन्दू , मुसलमानों के Amid निश्चय जिसने किया š 
पह अस्पृश्यता निवारक मह!त्म, स्वगास्पद्‌ हो नया ॥१४६॥ 
UE यवना WAS तथेवेसाइनो.. नर, y | 
जेना बोड़ास्तथा सिखा सर्वे गान्धि प्रिया: समाः ।।१५०॥ ¦ T 
Rede d बोड र | 
जनको एक समान प्रिय ATA ˆ ) e s 


r ç C. 





' ( ४६ ) : 
राजतन्त्र विदांश्रेष्ठ, परशासन मर्दन; | ° 
पापिना तस्य विध्वस्तं, गुलिकामिस्त्रिमिस्तनु; ॥१५१॥ 


AAA का महा विद्वान्‌ दूसरों का शासन नाश करने ) 


चाला HE महात्मा को किसी दुएने तीन गोलियाँ से नष्टकर 
दिया ॥१४१॥ | | 


त्र 
3 


( सुभाषचन्द्र: ) h 
चिरेण या -सीदसुरे गृहीता, 
विपत्समुद्र च चिरेणमग्ना | 
सुभाषचन्द्रस्य परिश्रमेण; 
गता स्वतां भारत भूमिंरेपा ॥१५२॥ 
_ चिर से जो भारत भूमि अंसुरोनि लेली थी और विपत्ति 
के सागर मे डूबी दुई थी, वह आज जिसके परिश्रम s 
स्वतन्त्र हुई, वह सुभाष वावू कहां हैं? ॥१५२॥ 
ĝena देश च s कुलं स्वकीय, 
.  wgüst fé गतोन्यदेशम्‌ | 
तदाग्नभृत्येव दिवानिशं सो; 
5 करोन्महाक्रान्तिमलं विनिद्रः ॥१५२॥ 
तन्ञताथ-नो विदेशो औँ गया और तब से भूख नींद छोड़ कर 
महा क्रांति करता रहा gr | वह सुभाष कहां दे? म्या 


` स क्रात्तिकारीति सुभाष नेता, 


n 
रौँ 
^ 


^ 


स्वतन्क्र सेनां महतीं विधाय | 50. 


a 


) i 
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( ५७ ) 
समारुरोह प्रथमं uu, | 
` * ० दुर्जेय सिङ्गापुर नाम देशस ॥१५४॥ 


O वह क्रान्तिकारी नेता सुभाष वोस वहां qaas (आज्ञाद) 
'सेना वना कर पहिले दुर्जय सिंगापुर पर चढ़ा LLI ` 
° विजित्य तं भागमनिन्दितात्मा, 
Apaga राज़धानीप्‌ । 
TA ia निजीय सेनां, 
O जुगाम MA स saan ॥१५५॥ 
सिगापुर को जीत कर वह चीर अपनी आजाद फोज 


के सहित ब्रह्मदेश को गया, जिससे अच लन्दन की राजः 
व्यानी काप उठो ॥१५५॥ | 


महा प्रयत्ननेन सुयुद्धथमानो, 
दोभाग्यतो हन्त जयं .न लेमे ।. 
तदा यु.यानेन गतः कुतश्चित्‌ , 


-A - 
— समागतो नेव पुनः स्वदेशम्‌ ॥१५६॥ 
महादेश मे महा परिश्रम से खड़ा | परस्तु दोर्भाग्य बश 
उचा d तव शाक यान (हवाई जहाज) से 
झाया EKEN | a" aa तक "Dd देश को «at 


n 


MO विमोचनार्थं q ' f 
| m x | R 3 यदीय पाश, 48 
ST peut Igaran चढ्यो THE | OW 


DE 


र sd in) asl IG Uer | 
( श्र ) Hi A १०८ 4 
स एव तेपामधुनामर्णीओों 


गतः कभूसाविति मे विपादः ॥ १५७]. 

जिस जसभूमि की स्वतन्त्रता के लिये अनेकों दशलाल 
काल के सुख में चले गये, उन में “यी नेता वई | 
किस भूमि में गया । यह मुझे महा Je Reb. To स्य 
मृतो जस्त वा जीवति T । "er Y e 
श्रद्धाज्जलिः किन्तु समासात <Ñ d 
महात्मनो यस्य परश्रमेश =... 
दोधूयते नेहरू वैजयन्ती ॥१५८ 
à 


. चह नेताजी दूसरे देश में मर है या जीवित है? किन्तु 

उसके लिये हमारा थद्धाश्षल है | क्‍यों कि जिस महात्मा | 
के परिश्रम से आज यहां नेहरू की वैजयन्ती स्फुर रद्दी हे, । 
उसको कयां न हम थद्धाञ्जलि देवे1॥१५-॥ ` "uM 


( नेहरू ) 


येनापिता कोटिमिता ea, . 
महासमायै निज देगहेतोीः ॥ ` 
त्यागी मनस्वी स जव्राहिरोऽ्य 
प्रधानमन्त्रीति? षरं प्रमोद! ॥१५९॥ 
जिसने अपनी करोड़ों की सम्पत्ति कांग्रेस मद्दासभा को 


अपे देश हितार्थ दे डाली, बद त्यागी, विद्वान जवाहरसाल ९ 
आज हमारा प्रधान मंत्री है। qi g प्रदान grin ` 


(Uo 1१७७ “** €*/ ९ ८१ Co he SST 
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( ५९ ) 
. ` _ SR लोकः सततं यदीयः, 
“° ^ र्थं च येनापि जवाहिरेण | 
अन्यायि राज्य प्रतिरोधनाय, 
८ .. स्वदेश सेवा विहिता स जीव्यात्‌ ॥१६० ` 


fe end कुडुम्वीय जनोंने और जिसने स्वयं भी 
निरन्तर अन्यायि राज को रोकने के,लिये अपने देश की 
सेवा को, वह जवाहरलाल चिर तक जीता रहै। यद्द हमारी 
कामना E ॥१६०॥ | 
स्त्रातन्त्र्य तन्त्र पथदशक नीति बिद्वत्‌- 
पञ्चाननस्य . चतुरानन गीत कीर्तेः | 
श्रीः ० रु ५ ex ex ied v 
~ अनेहरोगु ण sup मिया नितीत्थं- _ 
WARS मनुमातु uus कोऽद्य ॥१६१॥ 
2 स्वतन्त्रता के माग प्रदर्शक राजनीति का विद्वान, बह्मादि _ 
भी जव नेहरू फे यथाथ गुण गणा का वर्णन नहीं कर सकते 


हे. तव यहां ओर कौन उनका वर्णन कर सकता E ॥६६१॥ 

स्वाधीनता मख हुताशन एघमाने- 
6 qd ` x 
_ _ सवे स्वमेव खलु होमहविः कृतं eng । 
त्यागोऽथबा कृतनिजात्म समर्पणस्य. | | 
श्री नेहरोध व, मशोचर एव वाचाम्‌ ॥१६२९॥ _ 
"e स्वतन्त्रता रूप यज्ञ कै mud x 
7 दोहे ने अपना सम्पूर्ण घन हवन कर डाला Š 





(R) 


` धाराधरेइ्च धरया च धराधरेइच- 
त्यागे च कष्ट सहने च.धृतौ च तुल्यंभ । 
श्री नेहरू कृतवतो ' विशदो विधातु- 
रेकत्र सगुण सङ्कलन प्रयासः ॥१६३॥ 
| वस्तुतः नेहरू जो मेघ के समान qid, पृथ्वी क्ले सदैश दुख 
। सहनशील, पवेत ug स्थिर मति हें । अतः ये सभो गुण 
एकत्र नेहरू में पाये जाते हैं ॥१६३॥ 
श्री नेहरूलंगति HAT यत्र तस्मिन्‌- 
नाधीयते किमपि नान्तर Hen ° 
सिद्धिः परञ्च परिचुम्त्रति तस्य पादो- ५ 
वणातिगोऽति महतां क इव प्रभावः ॥१६४॥ . 
नेहरू जो जिस काये मे लगते हे, उसमे एसे लग जात 
है कि फिर विघ्न बाधाओं की कोई भय ही नहां रहतो है । 
अतः काये सिद्धि उनके पैरों पर है क्योंकि महापुरुषो का 
प्रभाव, लोकोत्तर ही हुआ करता Š ॥१६४॥ 
ह नहरों : नुवर, भारत मुख्य मुन्त्रिन्‌- 
त्या प्राथतेञ् जनता निज भारतीया । + 
तद्राज्य शासन विधान विकासनाय 
^ रक्षणाय च भारत संस्क्रती «mp ॥१६५॥ 
Y .ह भारत के प्रधान मन्त्री नेहरू जी आज आपसे भारत 
जनता भारत में अच्छे राज्य शासन विधान विकाशव के ` _ 


' लिये तथा श्रेष्ठ हिन्दू अनो की सुसंस्कृति रक्ताथ 
` कस्ती है ॥१६४॥ € 


~ 


ne ( ४४ ) 
गतं Ted o भवतां प्रयल्ला- 
7 . edm “crus जाते! | 
i स्वातन्त्य सत्ता मंधिगत्य नेजां, 
प्रमोदते भारतवर्ष WD ॥१६६॥ 
आए लोगों के पयले से भारत शोषक misi का प्रभुत्व 
चला गया आर आज यह भारत वर्षे स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
ले प्रसन्न है ॥१६६॥ : 6 
राज्येषु सर्वेष पटेल नोत्या- | 
WIRT जन्यं जनतन्त्र सौर्यं | 
शनेः शनेः सम्प्रति सञ्चकास्ति- 


cy: धन्योहि कृष्णाजु न बङ्भवन्तौ ॥१६७॥ 
पटेल की नीति से चिना रक्त पात के ही धीरे २ सभी 
` राज्या में जन तन्त्र शासन हो रहा है । अतः तुम 
TAT: कृष्ण और अजुन के समान धन्य हो ॥१६७॥ 


TET हन्त ! प्रथममदिशत तत्व बिद्या चिदात्मा- 
_यअिद्यात; ग्रथित “चरिता भारती सन्तति; सा | 
यस्याः शिष्या वितत iqar: सान्त देशान्तरीया 

स्पा धन्या भरत वसुधा मोदतेज्य स्त्रतन्त्रा ॥१६८॥ 


Brea | हिले आत्म चिद्या को दिया 
2 सार. तीय महा यसस्वी इये और जिस भारत का 
7 STT संसार शिष्य Ei चहो भारत भूमि आज Smet qui a 
SU स्वतन्च होकरःबहुत प्रसन्न है ॥१६८॥ E 


| ` 
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( पटेल ) i15 12 
अंग्र जराज्येन हि भारतीया, | B 
राज्यव्यवस्था विषमा .कृताया। . ` , 
पटेल नीत्या" सुलभाऽधुनेह, _ 


बोभूयते शूरवरः स जीव्यात्‌ [१६ TH 


अंग्रेज राज्य ने भारतीय नरेशों की राज्य व्यवस्था जो 
अटिल वना लो थी, वह इस समय परेल को नीति से सुलभ 


हो. रही है। अतः वोरवर पटेल चिरकाल तक जीता 
रहे ॥ १६६ ॥ ° 


( रांजगोपालाचार्य ) 


यो न्यायविद्‌ बृद्धजन प्रवीरो, 
द्विजान्त्रमे लब्ध निजास्मलामः | 
मद्रासबासी ह सुचक्रवर्ती; 
राजेति गोपाल सुधी जयेत्सः ॥१७०॥ 


जो न्याय का विद्वान बृद्धवीर, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, 
मद्राख का रहने वाला चक्रवती राजगोपालाचाय दै, वह भी 
यहां चिर तक जीता xe ॥१७०॥ : 
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`°.  स्तायत्तमारतविधान्‌ समायतिश्व। o ^ | 
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Ss ( ५९ ) 
राजेन्द्र आत्मबलिनां RITAN, 
» , जीयाच्चिरं स नयविज्जगतीतले<स्मिन्‌ ॥१७१॥ 


जो विहारी जनता के रक्षक दीनवन्धु, स्वाधीन भारत 
विधान परिषद्‌ के “अध्यक्ष आर आत्मिक वलवानो मे श्रे 
बह राजेन्द्र प्रजादू संसार में चिर तक जीता रहे ॥१७१॥ 


(श्री सम्पूणानन्द remi 


विद्वान्‌ सबंगुणोपेतः, RAAR विदास्वरः 3 
शिक्षा मन्त्री सनः श्रीमान्‌ , सम्पूर्णानन्द संज्ञकः ॥१॥ ` 
विद्वान्‌ सवंगुण सम्पन्न, शिक्षा usu, हमारे शिद्दा 
मन्त्री श्रीमान्‌ सम्पूणानन्द्‌ जो E IIRI 
* राष्ट्र मापा पदे हिन्दी, देवनागरिकां लिपिम्‌ | 
स्वायत्त भारते श्रीमान्‌, शिक्षामन्त्री समीहते ॥२॥ 


जाक स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रभापा चिशद्ध हिःदो 
आर लिपी देवनागरी को चाहते हैं ॥२॥ à 


. (अन्य देश्‌ अक्तान्प्रति ) 
येन्येरप्यसंख्या निजदेश भक्ता, 
उतास्तथां सम्म्रति ब्रा जयन्ति | 
तषां कृते «r^ तथा मदीया 
ON ' स्पादह चाशिषा वा ॥१७२॥ ; 
जा आर भी असंख्य अपने रेश के भक्त सतक हुप 






( ४७ ) Ps 


1 


अथवा जाँ इस समय जीवित हे, उनके प्रति भी यहां वहीं 


मस शा आर आशिष है ॥१७२॥ १ 


( स्वतन्त्रभारत सचिवानुद्दिश्य निवेदनम ) 


n 


हे हे स्वतन्त्र भरतावर्नि मन्त्रियुख्या ० " 


& भाव भारतविधान विधायकरच । | 
š प्रान्त शासनरताः सचित्राइच सर्वे, 
यूयं वचः शृणुत सम्पति तन्ममापि ॥१७३॥ 


X स्वतन्त्र भारत के मन्त्रयां ? हे भावी भरत कानून 
निर्माताओं ? हे प्रांत के शासक मन्त्रियाँ ? थाप सव थोडा 
मेरा निवेदन भी सुने ॥१७३॥ 2112 


` जगत्पतेः सत्कृपयाञ्थवा वा, 
` युष्मन्महत्येच तपस्ययेदम्‌ | 
सहस्वपेरधुना S em, 
जातं स्वतन्त्र प्रिय भारतं हि ॥१७४॥ 


भगवान्‌ की सत्छृपा से अथवा आपलोगों की कठिन 


WEA आज हमारा यह भारत हजारा वर्षों से ( मुगल 
साम्राज्य से ले कर ) स्वतन्त्र द्वो गया ॥१७४॥ 
L ति i5 राज्यं 
५ तड्भारते भाष्यति नोऽथ राज्य, , 
9 qe परं Weg चेतः। , « 


^ 


^ 


9 


"A € 
CO. ( w ) 
— अतो aR: सुनयेन भूयः, | 
7 . स्वरामराज्यं न्विह वतेनीयस्‌ ॥१७५॥ 
अय भारत में हमारा राज्य दोगा, ऐसा सुनकर HEU 


इषे होता है.। अतः आप लोग फिर यहां रास राज्य की 
स्थापना करे ॥१७५॥ 


स्वराज्य uz पूळृतेहिते च, | 
संवीक्ष्य सर्भे नयशरत्म निष्ठः । 

स्व॒रामराज्य॑ निजभारते उद्य, 
pit भवद्भि न्विह तन्नियोज्यम्‌ ॥१७६॥ 


आप लोग न्याय निष्ठ होके अपने राज्य की वृद्धि और 
मजा का सुख-द्‌ख आर रामराज्य की स्थापना करे ॥१७६॥ 


( देशीनरेशा अपि नीत्या बोधनीयाः ) 


राजन्यवर्गे ARAN qu 

` __ राज्येष्वनेकेष्वपि . सम्पतीह | 

पूजा पूपीड़ा करणेक शीलं 
निरंुशं शासनमेत्र चास्ति ॥ १७७ 


पा के um संघ मै मिलने पर भी अभी बहुत | 
प्रजा का पीड़ा करने w सत्र | 
दी चल रहा है ॥१७9. ` है वाला निरक्षुश शासत्र | 


. येषां सदीहा हृद्येन लग्ना न | 
s ° r ये सत्क्रियां चापि? सदाचरन्ति | NE 
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( ४६ ) 
~ w ° 
ये स्वा ऱ्य लोभा च्चकुशासनेद्वा;, | 
` तै राज्यया नो उत मक्षकास्ते. ॥१७८॥ " _ 
जिनके हृदयो मै सद्भावना न हो, जो हमेशा अत्याचरों 
को करते हो, जो अपने आपके. लोभ से शासन युक्त' हो 
ये राजा नहीं किन्तु भक्षकह ॥१७८॥ . qud oio 
स्वातरूयदाने नहि gamm, | | 
पराङमुखा ये पुकृते निजायाः | 
 अहनिशं ये gegen | 
x स्ते. बोधनीयाः wg भूमिपालाः ॥१७९॥ 
ज्ञो प्रजा को स्वतन्त्रता नहों देते š, जो अपनी प्रजा के | t 


विसुख दै, जो रात दिन अन्याय में निरत हे, घे राजा आप - à 
खोगो को समझाने चाहिये IROI | 


निरंकुशो भूरिधनान्वितों बली, d 

q हेदराबाद नवाब भूपतिः ` | 

^ उपेक्षणीयो ने कदापि dis ` ` | 
बलोद्धतः को न करोति दुःसहम्‌ ॥१८०। —— 


बट्ट निरंकुश, महाधनी और वली, दैद्रावाद का राजा | 
उस योग्य नहीं । क्योकि कोत «drum अप्रिय नहीं 
करता है ॥१८०॥ EE 2 

^ जूनागढ़े-संघटिता गतिर्या, ps (ma ` 

: cmRqud fa । 02 0. | 


१ ` : 
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- रिशोधिराज्येष्पपरेषु i, 
zy साहाय्यदानेन सुचालनीया ॥१८१॥ 
निरंकुश नवाव को जूनागढ़ में जो गति घडो चह 
अस्य विरोधी राज्यों में भी सहायता प्रदान से करनी 
SEE] ॥१८१॥ T | 
विभाजनं नव AJI, 
कदापि काइमीर YASR दुःसहभ्‌ । 
विमाजनस्प्रीकरणं सवेद्यदि, | 
2 TAN भविता तथाक्रुते ॥१८२॥ 
कश्मीर का कभी भी.वंट्वारा नहीं होना च.हिये, यदि. 
हुआ तो चढ़ा अनर्थ होगा ॥१८२॥ 
” - पदेषु नेवोच्चतरेपु केष्पि, 
_ सुस्लीमलोगीयजना नियोज्याः । 
विश्वोस एऱ्रास्ति कदापि नैषां, 
विभाजित येः पियभारतं हि ॥१८३॥ 
बड़े २ पढ्‌ पर लीगीजन निथुक्त नहों, क्योंकि जिन्होने 


भारतका विभाजन किया उनका विश्वास नहा किया जा 
सकताहे ॥१८२॥ NEI P | 


- ते बोधनीया निज QNS 
स्रातरुयनीएयाउपि च कोलरीत्या। | 
न चेद्िनाशो भविता ऽऽ शु तत्र” E 
सतन्त्रताया अपि किं फलं स्यात्‌ ॥१८४॥ | 
Sam को नीति से तथा समय की | 





F 


षे देशी नरेश 


~ (Ce ) ) ५ ( ११, 
गति से लप्रकाते चाहिए। नढो तो देशी राज्यों मै बडा अनर्थ 
होगा । फिर इस स्वत/त्रता का क्या लाभ होगा MRM 
esqzt निशादास्पतमों विनष्ट- 
मुत्तिष्टतोत्यशयत नः पुरस्तात्‌ | ° 
x वै रुपः केतु Ñi, . » ˆ` ˆ 
| "Wu: ERNS भारत मातुरास्ते ॥१८५॥ 
अब रात नष्ट हा गई चह गुलामी भी नहा रही, उठो | 
आर अपने सामने देखो उदयाचल मे उषा की तरह उच्च | 
घ्वजा के समान शोभित स्वतन्त्र भारतळाता को UTSI 
sgia A रहो है ॥२८५॥ 
उदात्त सन्देश वदान्यमेन, | र Í 
: मुच्चेः करे केतुमियं दधाना । N 
मिला चक्राएग्रह भिचित्रन्धान्‌, 
आयाति माता वत मारतीन; ॥१८६॥ 
(रता का सन्देश देने वाले इस ध्वजा को भ.रतमाता 
हाथ में धारण करती हुई कारागार की भित्ति बन्धनो को 
ङ कर आ रही है ! अतः हर्ष दे teu 
सप्नुद्रवखातमलयेक्रपकत्री | 
2 परा पुराभूत्‌ तवयास्त्र शुक्तिः | | 
नानागतं भारत ” मेकय्त्वा, | 
28 o0 s तया विज्रिम्मस्तव पुनश्च देवि ॥१८७॥ , | 
समुद्र की aa अभने मे एकता करती हुई, दे मतः. c0 
` पहिले तेरी महाशक्ति थी, उससे तू फिर भव बढ़ जा ॥१-७॥ / 
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शरक्तीदच लक्ष्मीशच कलाइच विद्याः, 
° 4 , e o ung । 
यथा पुनर्भारत देश uq; | 
a नाभिश्व नेता चभवेत्णुथिव्याः ॥१८८॥ 
o अर्थात्‌ हे मातः | हमारा चल, लक्ष्मी, कला, विद्या ओर 
धर्म फिर बढ़े। जिससे फिर यह आरत देश पृथ्वी का शुरु 
घाम हो ॥१८८॥ ç 
जगन्मही भृत्सु यथा कनिष्ठो, 
- हिमांलयोऽस्माक्क मयं महीष्ठः ।. 
THp भारत संघराज्य, | 
s भूयात्तथा सवे जगत्यूतिष्ठम्‌ ॥१८९॥ , 
याने पव॑तों मे हिमालय के समान महिमा शाली, सर्वश्रेष्ठ । 


कठिन तपस्या से प्राप्त dell यह भारत संघ का राज्य सारे 
संसार मै समृद्धशाली होकर प्रख्यात हो ॥१८६॥ 


. ( भाविभारते वर्णचतुष्टयम्‌ ys 
° वेदस्य गृह विषये परमः प्रीण, 
| आदशे जीवन घनेन सदैव पीनः | 
पाखण्ड खएडकरणे-सुल्रामदीन;, `` ` | 
_ स्पाद्भारते द्विजङुलस्य निधिनेबीन॥१ ९०, | 


= UN विद्वान्‌, आदर्श जीवन पाखरड को नए करने. 
CRISE का निधि वाह्मण हो ।१३०॥ “a 
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( ६३ ) Tue 
शस्त्रास्त्र पाटव-पटु दतां विजेता, 
कामन्द नीति चरणाज्जगता सुनता) ` 
दानाते लोक-परिपेचनत; पचेताः, je 
स्यातक्षत्रियोऽखिलजनेषु विधानवेचा ॥१९१॥ 


शस्त्रास्त्र को चलाने वाला, शत्रुओं का नाशक सन्नीति ` 
स संसार का नेता, दुःखियों के दुःख का नाशक, कानूनज्ञ 
क्षत्रिय हो ॥१६१॥ ` 


व्यापारतो विपुल-द्रव्य चयस्य कर्ता- 
द्रव्यव्ययेन जनता विपदां पर्ता । 
यो द्रव्य वधेन सुरक्षण Raad | 
. स्याद्भारते विमलवेश्य इलस्य मर्ता ॥१९२॥ | 
व्यापार से अधिक धन कमाने कला, घन से लोगो को 
` चिपत्तिको नष्ट करने वाला, घन वृद्धि व रक्षा के विप्रां ` 
नाशक वेश्यजन भारत मे दो ॥१६२॥। | 
) सेवारतो द्विजपदातुगतो दधानः, 
श्रद्धा सतां पभुमहो मनसा दधानः।  « 


घर्मस्य. पावन शुणाबलिगीयमानः, 


7777 स्याद्मारते विगत इर इल पूधानः ॥१९३॥ 


` द्विजो की सेवा करने वाला, श्रेष्ट पुरुषों पर GUT ईश 
को याद करने घाला, धमं के पवित्र गुणों से गीयमान भारत 3 


& x 
` में शुद्ध हो ॥१६३॥ an 2 $9 
` ^ T. a 


ea 6 
. ( ६४ ) 
° नार्यस्तु भारते पूता, निजभतृंच्ढ तता! । 
“~ हे E ` va 

०९ द्वनन्यो वीरबालानां, Wd: पुण्य दशना; ॥१९४॥ 
"भारत में स्त्रियां पवित्र हाँ, अपने पात को सक्ति वालोहा' 
edic yai को उत्पन्न करने चाली हा, छार पाचन दशन | 
चारली हाँ ॥१६४॥ 

("भारि वान नारत चत्वाराश्चसाः ) 


कान्तात्यागी कानने कार्मचारी, 
प्ृथ्वीशायी युक्त भोजी बिहारी । 
: विदयाईत्तस्तीथ सामाप्य चारी- 
इत्थं भूयाद्भारते व्रह्मचारी ॥१९५॥ | 
| ... स्वोहोन, वनवासी, भूमि पर सोने बाला. . सात्विक | 
मोजी, घूमने वाला, विद्याभ्यासी ओर तीथा में पर्यटन करने 
चाला, भ'रत मे त्रह्मचारां हो ॥१६४॥ 
sqa - वंशसेवाबिमग्रः 
आ(तथ्ये यो हृषंमाणो -यृतोनास्‌ | 
न्यायाद्‌ .द्रव्यो पजेन॑ चापिधते- | 
इत्थ भूयादभारते सद्गृहस्थ; ॥१९६ | 
धर्मात्मा, वंश सेवक साधुओं का आतिथ्य कर्ता, न्याय | 


से धन कमाने चाला प्रसा | 
, भारत š 
हो ॥१६६॥ | ने नजह पह | 


Oo. `` संसारेऽस्मिन्‌ सारहीनो नराणां- . 
ES कालो zeng नित्यम्‌ । ८ | 
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( ६५ ) 
इत्थं दुःखा दात्म. शान्त्याभिलाषी- 


2 


वानपूस्थो भारते . स्याद्विवेक्ी ॥१९७॥ ` 


, सासारक सार हीन वस्तुओं से विरक्त, परिश्रभ से 
आत्म ज्ञान को चाहने वाला विद्वान्‌ भारत में वान प्रस्था- 
श्रम हर ॥१६७॥ | t 

सवे भविस्त्याग वृत्ति दधानो 
जीवान' सर्वानीश्वरं मन्यमान 
Jasad Wem इलाघमानो 
द्वन्द्व हीनो भारते स्यान्मठस्थः ॥१९८॥ 
त्यागी, सब जीवो को समभाव से ब्रह्म जानने वाला, 
शुद्धाऽ ga को प्रति दिन श्लाघा करने वाला राग द्वेष हीन 
भारत में सन्यासी हो ॥१६८॥ 


( स्वायत्तभारत शासनम्‌ ) 
न वणे धर्मादपि शासनं मनाक, ` 
पसारणीयं न नयेन हीनम्‌ | 
यहुन्नता स्यात्पूकृतिः सुखान्विता, ' 
स्वराज्य सौख्यं सफल भवेत्तथा ॥१९९॥ 
चणोश्रम्र.घर्म और नीति, विरुद्ध थोड़ा भी शासन न हो 
याने जिससे प्रजा उन्नत तथा सुखी हो और स्वराज्य सफल 
हो दैसा शासन हो ॥१६६॥ | 
° आन्दोल्यते सम्पति भारतेऽस्मिन्‌ 
š सद्भारतीयै विविधेः समन्तात्‌ । 


pe 


( ६ ) 
गयां वोः सास्तु महाधकारा | 
DENEN E स कथं R ॥२००॥ 


- इस समय आन्दोलन किया जा रहा दे कि स्वतन्त्र 
हिन्दू भारत में गोओ का वघ न हो । 'कयाक बह पापकारा 
> । अव दे मन्त्रियाँ तुम उसे क्‍यों नहा खुन रहे हो ॥२००, | 

राज्ये न यत्र विमला किल VIS. 
qu: पजास्युदयको न सनातनो 5 सो । 
तद्राज्य मत्र तुकदानि न निश्चल स्यात्‌, ` 
= aUa यदि भवेच., भवेत्ततः किम्‌ ॥२०१॥ 
जिस राज्य मै श्रेष्ठ राजनोति ओर प्रजा को saa करन 


वाला सनातन धर्म न हो, वह राज्य.यहां कभी भो निश्चल 
नहों हो सकता, दूर देशां मे एला होतो उसे हमे कया ॥२०१॥ 


( संस्कृत भाषा). ` , 
वेदाः पुराणबचनांनिः महोद्धमानि 
यन्त्राणि विस्मय बहान्यपि Sw तानि | 
ज्ञानं तथोपनिपदा निहितं च यस्यां, | 
. सा भारती बिज्ञयतां निंजभारतेऽस्मिन्‌ ।।२०२॥ 


जिस भाषा में वेद्‌, पुसंण के वर्तन; उफनि षदा का अआ 
चिस्मय देने चाले वैद्युत. आदि यन्त्र है, बह संस्कत आपा 





भारत में विजयी हो ॥१६६ी। | $i 1 
ton संस्कार कमेसु समेष्यपि भारतेऽस्मिन्‌, - i c 
SOOS ववैक्वतुमिरधुनाप्युपयुज्यते E 
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| j 3 * 
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( ६ ) 


यच्छब्द्राशि रघनाऽप्यथवाऽद्वितीया, 
सा भारते . सुरगिरा जयताखबुराणी ।२०३॥ 
सभी संस्कार कमों में जिस माषा का उपयोग आज भी 
शरारत में चारो वणं कर रहे है ओर जिसकी शब्द राग 
अद्वितीय है ओर जो सब भाषाओं की जननी है, वह संस्छृत 
भाषा भारत में विजयी हो ॥१६७॥ . RE 
या राष्ट्र शासन विधावपि साधनेच्या 
- या पूवेराज EMA TAAI | 
आसेतु शीतगिरि मध्य जनाभिभापा | 
सा भारती भवतु भारतराष्ट्र भाषा ॥२०४॥ 


जो.शासन साधनों से युक्त, पूचे राजाओं स पूजित 
हिमालय से सागरं तक के लोगों की भाषा है, WE संस्कृत 


भाषा राष्ट्र भाष! हो ॥१६८॥ | 
स्त्रमारते निजराष्ट्रभाषा, 
विशुद्ध. fe". o gem । 
सानेक. भाषा. भारितात्म गभा 


| ` नानथंमूला we ` माननीयां ॥२०५॥ 

अथवा भारत की अपनी राष्ट्र भाषा विशुद्ध हिन्दी दी 
हो परन्तु dg अने qur हिन्दूस्तानी कभी मी राष्ट्र आया 
न मानी जाय IROX , ` x 


end ( शिक्षा प्रचार ) 
s विद्या विकाशाय मठा विधाया$ . 


^ निज भारतीया | $ र 








ह. (Ww) 
नोपक्षणीयाऽत्र च सेन्य शिक्षा- 
^ , तथा कला कोशल धम शिक्षा ॥२०६॥ 
. विद्या प्रचार के लिये यहां पाठशालायें खोलनी चाहिये | 
और अपने भारतीयों को अच्छी तरह से शिक्षित sara 
यहां सैन्य शिक्षा, कला-कोशलों की शिक्षा ओर अम शिक्षा 
' का भीधचार हो ॥२०६॥ 
भब्य पाचीन शुख्याना-कलानां कोषिदा नराः । 
देश कालाऽपघानेन- पावीण्यं यान्तु तेप्यःही ॥२०७॥ 
श्रेष्ठ प्राचीन कलाओं के विद्वान हो, देश कालानुसार चे 
उनमें प्रचीणता प्राप्त करे ॥२०७॥ 
` उपकार पराः संतो- युद्ध विद्या विशारदाः । 
भारते. सेनिकाः ard- देश कल्याण काड क्षीण; ॥२०८ 
_ उपकार करने वाले, युद्ध विद्या मै निपुण, देशहित 
चाहने वाले भारत में सैनिक हों Rout : 
R RR स्यात्‌ सुलभा .पठन पूथा | 
राष्ट्र पूत ममेज्ञाः भव्याः ` सन्तु च मानवाः ॥२०९॥ 
कृषिपघान देशेस्मिन्‌ कृषि कमे विदो नराः । | 
दुःखदारिद्रय रहिता स्वायते « भारतेशपिवा ॥२१०॥ | 








^ 


( ६६ ') fac 

पश्यन्ति सर्वे निज भारतीया; 
स्वभावि राज्यस्य गतिं विधि च 

आशास्यते बः सुनयेन भूयः 
तद्राम राज्यं खलु भास्यतीह ॥२१४॥ 
अतः आज सभी भारतीय अपने भावी राजकी गति 


विधि को देख रदे Š 1. आशा है आप लोगों की श्रेष्ठ नात 
से फिर यहां हमारा 'घह रामराज्य होगा ॥२११॥ 


agad: काल मिमं विचायं 
सच्छासकान्‌ स्वान्‌ हृदि"संबिभाव्य | 
पजाधिकाराः पकृते हिताय 
देया भवद्धि! सचिवः स्त्रमारते ॥२१२॥ | 
TE समय उन्नति का है, ऐसा विचार कर प्रजा के 
हिताथे उनके अधिकार आप लोग देवं |२१२॥ 
साम्राज्य नीति ह्यधुना निरस्य 
सराजनीते बिषयो ATA: | 
विरोधि वर्गान पितान्‌ विजित्य ` 
सर्वे जनाः स्वे परिरञ्जनीया; ॥२१३॥ 
इस समय साम्राज्य नीति को नष्ट कर श्रेष्ठ राजनीति 
को-स्व्चीरना दै। तथा अपने, वियेघी उन लोगो को भी 
- परास्त कर अपने सब लोग प्रसत्त करने चाहिये ॥२१३। 
७ वेदादिसं सनातन धर्म मागे स्तुत- pr 


= 
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n . . ( ७० ) 


देशो भवत्वसय लाभ gts बड: 
^ - संवर्धितोऽधिक फलोन्नति दीप्ति दोप्त॥॥२ १४॥ 


चदादि शास्त्रा से गीत कीति सनातन घम के साग का 
. दिखाने वाला सकल संखार का शुरुधाम महान UST भाच) 
बाला यहू भारत देश स्वतन्त्र होने फिर पूववत्‌ अभय लाभ 
को पाकर उन्नत ओर विद्वान्‌ हो ॥२१४॥ 


गोबिन्द बल्ुम-जवाहरलाल-राजर 
गोपाल-बछभ-नरेश-सरोजनी d 

संरक्षितः फलनु पछुवित इवकास्तु 
x दशः स्वतन्त्र जनतन्त्र बलाबालप्त! HR CAU 
| -. गोविन्दवलभ पन्त, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपाला- 
"WP, WERTWIÉ परेल, राजेन्द्रप्रसाद, सरोजिनी न.यड्ल, | 
राजकुमारी असतकोर आदि देश के नेताओं से रक्तित यह 


- भारत देश स्वतन्त्र ज़नतर» के शासन से दीस ओर पल्लवित 
हुआ फले आर शोभित हो ॥२१५॥ 


गोरक्षणे कृतमति नितरा जनौद्य; 


संवाधता धिकरुचि भवि धर्म संघः 
सघश्च कास्तु करपात्रि महोदयानां 


भावोन्नतोऽभिनव यज्ञ mr: पञ्जाव ॥२१६॥ x 

<S समय सारा भारत गोरक्षा कानून के लिये पुकार E 
र ad इसमें प्रमुख है करपाची महोदय l i 
TEC UTE यत्न शोध सफल हो और स्वतन्च भाएत में | 
Á UR कानन चने? (२१द॥ ; | À 


£ 
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| || >x 
( ७१ ) प 
नाशो भवत्यविरतं यत्रमासराणां- 
घर्मोपधातक विल. qa Pam | `S 
सधः स्यातु शगवत्करुणाबलम्तो 
धर्मो,भिरक्षतु जगत्सकलं यथावत्‌ ॥२१७) ~ 
RaR कलि दानवो का नाश हो, धर्म द्रोही-कायूनो 
का होना बन्द हा, भगवान्‌ को दया का आध्रथी धर्म सारं 
दश का रक्षा कर ॥२१७॥ | 
नवास्ति मे मनसि धान्य धनामिलापः 
नंवास्ति चोच्चपद माप्त महोपसादः | 
बाञ्छामि केवल महं खलु भारतेऽस्मिन्‌ 


घर्मन्नितिजयतु संस्कुत संस्कृतिषच ॥२१८।। 
मे घन धान्य: कुछ भी नेहा चाहता ओर न मुझे sx 
पदार्थ होने की चाह दै। मुझे चाह है केवल इमारा भारत 
saaa ओर वह अपनी शुद्ध-संस्क्तति की सवेदा रक्षा 
कर. uu oll 
. धन्यास्ति तेन जननी जनकोप्यनन्यो 
dama तेन विमलो$पि menda | 
कोतिश्च तस्य भुवने विमला स्वदेश .: 


सेवारतो गमयतीहः हि. यः स्वक्रालम्‌ ॥२१९॥ 
को अपने देश की सेवा मै निरत हुआ, अपना समय 
' यहां यापन करता है, sfam, उसी से माता पिता धन्य 
आर वंश पवित्र, स्वयं वह उत्पन्न होता है। उसकी . 
संसार में कीर्ति होती EI अतः देश सेवा हो मुख्छ 3 
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er IRL. सततं. सुनील. सलील) - प्रक्षाल यत्यम्चुधि, 
८ fes. SE. सलं.करोति EST पूतोदका जाहृवी । 
7 ग्राढेयादिरप किरीटे पदवी यन्सूष्नियानः परम्‌ ॥ 

. बन्देमातर gng बदन ताँ भारतोवी Eq ॥१॥ 
गतं ge परितस्तत तत्‌ तमोमयं प्त गुरुएडजाने; | 
स्वातन्त्र्य सत्ता मधिगत्य नूनं प्रमोदते भारत भूरिदनीस्‌॥१॥। 
यस्याँ हन्त प्रथमदिशात्‌ तत्व विद्यां चिदात्मा 
यद्विघातः प्रथित चरिता भारती सन्तती सा। 

- यस्याः शिष्या वितत विभवाः सन्ती देशान्तरीयाई, 

AN धन्या भरत वसुधा मोचतेऽद्य स्वतन्त्रा ॥२॥ 


अलङ कृति नेव गुणोनवारसो 
नरीतिरत्रास्ति तथाप्यसौ कृतिः | 
न कस्य मोद॑ विततोत्य दूषणा | 
विथूषणाऽप्यङ्क गता वधूरीव .|२२०॥ 
श्रीवाल कृष्ण कविना गढदेशजेन | 
स्वायतू भारत मिद्‌ रचतं च काच्यम्‌। . . 1 | 
* तदूभारतीय जनतात्म विनोद हेतुः : . ` 
स्वायत शासन विधान बिदा मुदे स्यात॥२२१॥ — 


उ हो तालका NT भट्ट गा स(हित्याचा quA २ 
न भारत म्रिद खेण्ड काव्यं पूर्तियेतम। | 
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मिलने का पता-- . _ 
नया संसार प्रेस, भदेनी बनारस । 





वात्य्यायन-कामसंत्र 


का 
हिन्दी अनुवाद 
>`. मूल्य ५) 
मिलने का पता-- E 
१ -त्रिशाल.कार्यालय, नारायण कोटी, 
"gerent, य्रदवाल,। . 
२- नया संसार प्रेस, भदेनी काशी | . 
-खुभाष पुस्तक मन्द्र काशी | 
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साहित्याचा do वालछप्णभट्ट शाखीडारा सम्पादित 


1», 


€ 
रय मंदोद्य | 


कागज की इस कठिनाई के युग. में ओ पुस्तक एक बार 


समाप्त हो जाती है उनका फिर से छुपना असंभव हो ज्ञाता _ 


है।इस पूजापद्धति के छपने मे जितना परिश्रम ओर धन | 


व्यय हुआ हैं उस्का विद्वान लोग स्वयं अचुमान कर सकते 
Š | अस्तु इस वार कई उपयोगी विषय पूजा, द.न, हचनादि 


_कद्वाष्टा ध्यायी बढ़ाकर सुन्दर छपाई आर स्लेज कागज पर 


मोरे. टाइप मे तैयार हो मांग पर जा रही है। आप भी 
इसके अभिलाषी हो तो आज ही सँगा लीजिए। मेरा 
विश्वास है कि यह मन्थर बहुत जल्द समाप्त होकर फिर 
आपको नहीं मिल सकेगा । पुरोद्दिता का सभो काम इसी 
अकेले ग्रन्थ द्वारा सभो करा रहे है । ५(०.पी० से नहीं भेजा 
जावेगा चट्कि जो महाशय १ दजेन मँगायं चे २७) To 

उनको डा० Wo माफ़ रहेगा। - जिनको इनसे कम मँगाना 
हो वे ३) रु० फौ पुस्तक भेज, ` रजिस्टरी पार्सल b 
पुस्तक भेजी जावेगो । मारत के सभी प्रकाशको की 
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इम से मँगाइये। f T É 
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पता-विशाल-कार्यालय, नारायणकोटि गुप्तकाशी ^ | 

RT ` गढ्वाल। 0. ^ 
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९२ मैनेजर--बालपुस्तकालय जाखरवाल गढवाल | 


s : 
AM 
z ^ E s: Tw GÀ 





र्ड we id m 
Sa SUPT 
i E i25 r^ 
— F 


~ 





